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आमुख 


श्रीमती चदर भटनागर दीर्घकाल तक रिक्षा विभाग मे राज्य-सेवा 
बरषर मेबा-निवृत्त हुई है भौर इस दीष सक्रिय जीवनमेजो खट्टे-मोटे 
अनुभवे हए हं उनको छोटी"बडी कहानियो के सपमे चित्रितकरये भा 
मानस यना घुकी है उनके जीवन बै प्रति इसी लगाव से प्रेरित लिवा 
इमा यह छोटा कहानी सग्रह है। 

इसकी करई कहानियो मे जीवन के--षासकर स्प्री जीवन मै- 
मदुर श््दयित्रभी है, कट्‌, अनुभव भौ । यद्यपि नवतेखनं कौ बु 

भ मे केही-कटी यथाप का सीमोल्लधन मादि 
परन्तु भपने पारो के मायं उनका भात्मीय भधाव सवथा परिलक्षित है 
मानव-स्वमावे ओर बदतते परिस्थितिजय परिवेणो भा भच्छा 
चिध्रण विषम्बना", “सहारा' आदि कहानिया मे हमा है। कु कहानिया 
यपा स्वप्-मुरयु मे कदू मानव दुदसताभोको उभारागपाहै। दसौ 
तरह "सहायता" कानी मे समाज सेवक कटे जाने दाति दभिया की पोल 
खोलने की कोशिशकी गह टै। 

कल मिलाकर सग्रह भच्छा बन पडा है) लेवन-क्मं पेशुरूकफी 
चछ लडखडाहट इसमे जरूर टै परन्तु उत्कं ओर विकास कौ समावना 
च्याप्तदै। 

म श्वीमत्ती चन्दर भटनागर के इस प्रयास का स्वागत षरता ह्‌ मौर 
जाशाकरता ह फियदि वे लगन ओर परिथधमके साथ दस बायमें 
लथी रही तो उनकी कषवेदना का क्षेत्र समाजके निचले ओौरदुशीवग 
कीबोर मौर भी विस्तृत्त होगा! 


तिप्मुदत्त शर्मा 
पूव-मध्यक्ष 
राजस्थान साहित्य अकादमी, जयपुर 


आत्मकथन 


“विदध म सप्रहीत सभी कहानिया मूलत उदेश्यपरक हो, यही मेरा प्रयास 
रहा ईै। वास्तवमे शिक्षाव सामाजिक चेतना से जुढोये कहानिया 
मनोविज्ञान वर भाधारितह। 


र 
इन कटातियो के माध्यम से मै यह कहना चाहती ह कि जहा बालको 
को अपन माता-पिता, गुखजनो, वर्धो का सम्मान करते हुए उनसे माग 
द्षव प्राप्त करना चाहिए, बही बडा का कतव्य हैक्षि वे बालकोकी 
सहन क्रिया, शारीरिक एव मानसिक विकास को स्वीकारते हुए उनकी 
समस्याम को हल करने मे उनका सहयोग करे । माता पिता, मभिभावको 
को गु समय निक्रानकर बालका के साय -यतीत करणा चाहिए जिस 
बालकोके मन मे उनकेभ्रतरि अपनत्ववा भाव उत्पनेहो भौर्वे घर 
की मोर आकर्वि रहु1 व्डो की, घरे सम्मान की आत्मसम्मान भी 
भुनागरिक बनकर रक्षा कर सवे] 
महिला-वग का उत्थान मेर ओवन का ल्य रहा है। उस लक्ष्यकौ 
भी प्रःशितं करने का प्रयात क्या गयादै। ऊच नीच की विधमताक्य 
हटाना हमा कतव्य है । ईस बतिकोष्यानमे रखागयाहै। 
म मादरभौय श्रीयुत्‌ विष्णुदत्त शर्मा, राजस्थान साहित्य अकादमी 
क भूवपुव मध्यक्ष को माभारी ह जि-हनि मरे दस प्रथम ्रयास के कहानी 
सग्रह को आयन्ति षढन काक्ष्ट उटायाहै। 
मै माशानवित हू किसु पाठक इस परिस्थिति प्रधान" कहानी- 
सग्रह को भत्मीयतास्षं ब्रहृण करो 1 


सी 30, लाजपत माग, --च-दर भटनाधर 
सी-स्वीम, वपुर 3020901 
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बिन्दु 


रेतकी लहरोमे भूय की तीव्र तपन कोसहता विदु ञ्टकी भाति 
वेढे बहेडग भरता उस वीरान विस्तृत जैसलमेर के सीमावरतीं रेत वैः मैदान 
मे नाये-भागे बढ रहा था। वहु न पीछे देवता था, न इधर उधर । उत्को 
ताबक्ष अगे का गतव्यमानो खीचेलियेजारहाथा। तका छरहुरा, 
रम का सावला, दि दु कोरईहोगा वाईस ते्दस वपका। गरहरेभूररगफी 
पैट परर हृतकरे भूरे रग की टी शट पहून रखी थी उसमे । उसके कथे ते एक 
ज्षाला लटक रहा धा जिसमे अनुमान लगाने से एसा भ्रतोत हाना था जसे 
कि पहनने वे एक दो कपडे रखे हों । परन्तु याने से देखने पर ठेसा अमाष 
हमा कि उसमे हिन्यानुभा भी कोई वस्तुहै क्योकि कपडोकेवौचसेकोने 
उभर रहैये। 
विन्दु, सडक को छक्र, रेत के टीलो प्र ऊपरनौषे वत रहाथा। 
बहरेतमे अपनेडण को बार वार सम्भालनाया। आश्लो परलग चमे 
को उतारकर भौ पर टपकते पसोने कौ पाछना । निदु छा सव विध्न 
वाधाओको ओर कष्टो कोज्ञेलते हुए अगे वहते रहना देवकर एक बार 
तो सुय भगवान भौ चक्रमे पड गए मौर उदे सकोच का अनुभव हुमा 
कियहवेवाराअतेलन्थकोप्रप्नकग्नेकेविएु इनन उस्नेरित है भौर 
वक्रि उत्तकी तहायताक्रनै केस्यान परमपनी प्वचाभेदी करणात 
केष्ट पटुचा रहृरहै। सूयन सामनेसं अतएुकुष्ोटेते वादलमे भने 
चमकते मुह्‌ को ढक लिया। विदुने ठ्डी सा लीभौरक्षणभररि धिषु 
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वादलाषौ यनी कानी चादरयौ नोर धयवाद कने दे मालय स देखा 
उसे दमं मुयदायी शीतलतां वला अनुभव अवश्य हुजा था ( तच मे, 
विलचिलानी तपम वाती धूपमे ्रलने वाला ही एक छट-मे ववूल ठे पड 
कीष्टापामभीकूरकौष्डीडहवाकरै जानदको मानिताहै। परतु शायद 
चिदुके पापउमान-द वाभोग के लिए जभी समयनटौथा। दसी 
बारण बह घीध्रता मे अपनी राट्‌ की भोर फिरतेजीस चल पड़ा जैन कि 
यदि एकक्षणे भी स्ककर उत्तमे विलम्ब किया तोदििसो रलगडीया 
जहाजकेष्टूट जनि का डरो) 
भगिनि स्वरूप सूय फिर चमक उरे । सूय ने विचार विमा--^जव 
धिदुको बिश्राम की भावश्यकता नही है तवमै मपनी सौरजर्जावो घरी 
परर पहुषाने मे विलम्ब क्यो करू 1 जव यह कुद जीव अथक है तवर्मेभी 
चलता तत्ता षयो म्द ॥ 
विदु न विच. कौ-सौ चपलता से पी मुखकर देवा । एक भोरमे 
सदव पर पूलस ष चार पाच सिपाहियो से भरी एव- जीप उसी की ओर 
आारहीधो। दिद मव प्राय दौडने लेगा। एङ्ाएस्विदरकेषैर्‌ शै 
मौर यहयटसे रतये टीते पर तेटकर अपन हापो ते जल्दी जल्दी रेत 
कोशुधरव्प्र बरलतगा। थोडी हीदेरमेविदु खडा होगया नौर 
मामि घतेन पया सरुयन देखा दि मव विदु गे पास वह्‌ यला नदोंषा। 
चिदु विष्यस्त था। बट सोच रहा यावि उसमे इर्ते पटनेकौ 
सफलतानो पमार परही चाम ने उसे चार भौर साथिया साम्ने 
सह वायउमहौ न्षिधो। वह पृतितक्यो सामादनेम भादिररै1 इस 
आरभी वनु चाताकौ मे अवश्य ही वच निक्लेगा। 
विना थिव दर दिप विदुने हिरण कतो भावि नागे समति हृष 
सामे उगो एव बही-मोवर प्योपनारी के पीदे इुदकी सगायी। 
टावाेते गे मणक चतुर सरव पानी षौ ह्गावा टमा याय वदना है, 
प॑मही वरभी रव मघुम यया! उयनं उयमगद्डेमे नेटबर अथनमा 
भूगालने दक तिया। केवतनाकमीरमुह्को षय्वीकी सततहवें माय 
रषा 1 उनो मनय तनदेदाक षढि यानबे कारण विदुबे यृदभोरनाष्र 
परभ्री र म्वेधिवह्ागई। बहु उम गदं मदितदु् सीधा नही सय 
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था। करवट नेक्रबेटने संरेत सीषे उषके मुह्‌, नाक या भावोमे 
आसानी मे नही जा सक्ती थी! ठेसासगताथावरि चिदु को इस रेगिस्तान 
कै ध्यवटार सै पूव परिच्यया। 
श्रिदु का अनुमान था किउसकौ अभौतयक्िसी ननहीदेखाहै 
परन्तु वह भूल कर रदा था षयो भगवान तो सज व्यक्तियो के सव कायं 
कौ देखते है भौर आज भी सृय भगवान ने उसको एक एक कदम पर भौर 
उसके एकणएक फायको देवाया। निदुकायह्‌ इसप्रकार का सातवां 
कारनामा था। वह चरस णाजा इधर-उधर पटुचाया करता था । शीघ्र 
धन कमाना उसने अपने जीवन का ध्येय वना लिया था, चाहे वहु रस्ता 
गलत हो हो । भुलिस को धाया देकर अडचना को पार करना, मपनौ जान 
क्ये जोखिम मे डालना, मपनी दहादुरी मे शामित करता था । वह एस 
समय पुलिस से बचने वै लिए रेत के विस्तर मे मुह हाथ छिपाकर पेते लेट 
गया या जैष सदविया मंठड से वचनेकं लिए हम गदे मौर रनाईसे पूरे 
एरीर कफो ठक्कर सो जातेर्हँ। चिन्दु मे अपनं अपक शाबाशी दी भौर 
मने ही मन बोला--अव ुल्िसका वाप भी उसे दूढ नही स्वेगा। 
बिन्दु को कुछ देर पहले तम सडक पर, जीप के पहि की गगडाहट 
कास्वर हृवाकं यका वै साय-साय सुनाई पड रहा था। पर तु उसकं 
ऊपर रेत ॐ भधिक एकत्र हो जाने के कारण भव वह॒ उस आवाज को सुन 
सकने मे असमथ हो गया धा । उसे एक बार विचार आया--उठे । उठकर 
देखते बि पुलिस के सिपाही उस नः दूढ सकने के कारण वापसता नही 
चते गए । परतु यह क्या, उसे उस रंतमे पडे प्डेजोरका एर्व धका 
लगा । धक्केये सायही उस अनुभव हभ कि उस्केपेटपरपडारेतभी 
विसक रह था । वह हा नही । चूपचाप हो पडा रहा । 
बात्तसो हई कि जव पुलिस न आत समय, दूररेत के टीले परर, किसी 
कौ चलत हृए देवा धा तव उ हे निरिचितत स्पसंबिष्वासह्‌ागमा थाि 
सुवनामुसार वह्‌ नामी स्मग्लर हरिसिंह के साथी को ही देव रहे है। उस 
दिशा, स्थान एव सडक धा उम सुचना मे वणन था । योजनाबद्ध विधि 
से पुल्तिषवति, विदु का पीष्यकरन कै लिए, उघर गडती सडक परही 
अपनी जीप दौडारहेथे ! च दुरछटि दीखने वले व्यव्ति,बिदुकोभी 
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देवतं जा रहै थे जिसपर कि वह्‌ धौया दैदर भाया म मौक्रल न हो जाए। 
उसी समय एक भेहिया भागता हा सडक पार करना चाह रहा या । कहं 
जीपस टकरा सया । अचानक भेध्ि को सामन दपङरं दाहवर न जीप 
सभासी मौर ब्रोक लगाकर योक) भेदिया दरसर, उन तोरणा षर 
गुर्मया मौर फिर उन प्रर चपक्ा। ग्रुप चाच ¬ पटाकस उस्र पर 
गोली दाग दी 1 गौली भेदिए की दाग पर ली । दहे कगहना, लगशतता 
सरपट भाग लिया-दूर मौर दूर । वह एक ल्लादी ने पीद्ध भगकरष्ठिि 
गया। जोष के मवाये ने उवक्ा पीछा।क्या! हिषाहिया कोप्रौधना 
रहा या कि दस भेदिय के वीच मञआजानम व्यक्ति, कही इधर उधर 
हकर उनकी नजर सं गायवद्‌ा ण्याथा। वसाचमपदग्एुथ गि नौ 
व्यतरित मभौ सामने टाई दे रहा या वह कम जौर वहं सुप्त हो प ४ 
चेमा ऽते माकाश खा याया धरती निगल गई? या फिर वह भूत ४ 
यनकर हवा म गायव ह गया? इवाज न आदश दिया ङि इस भेटि 
कोजान से मार टारे । मिपाहो जीयमे उनरकर उधर क्षाटी की भौर 
वदे) वदरुक चलाकर भेषिए्‌ का मार दिया। भेदधिया चित गिर प्रदा) 
भेदिय का मारकर उ-हने भपना क्रोध शात किमा । 

इचाजं 1 एक पिपा को गाक्ञादौ कि वह्‌ इत भैडिए्‌ का उकर 
अपनी जीप के पीचे एकं रस्सी स वाध ले । वोला---“कमवख्त वह समग्तर 
का साथी, दसौ जगली भेदि केकारण हमारी भिरप्त सं निक्रल भाण 
है । बह इतनी जत्दो कः पानप्लमे समा गथा कख सम्म नही ना 
रहाद।' 

सिपाही भेखिय को उठाने केलिए ्षाडी कं पास पहुचे 1 उनि 
भैडिए की दोनों विली रा रस्ची मे बाध दी! उम उदार चलने 
सभे। जसे ठी उठाने के सिए उनि धरती की रेत पर वैर जमाये भौर 
मीवेकी भोरशके तोउटे उपरेतमे से हल्की सौ आवाज गायो । वह 
भाज कंराहन करी शौ-- “हाय 1 ई इ ई! › उह कुछ समञ्च नही भाया 1 
एक सिपाही ने वताया--““इस बास प्र जम ही मेरा थ॑र पडा तभी देसी 
आवाज सुनाई पडी है । यह क्यो 2“ उसन दुबारा उस्र वास पर वैर रबा! 
फिर वही धीमी मावाज-- ॐ ई ईई!” 
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इचाज आफिसर वो वृलाया गया । उनसे बातचीत करने के पष्चात्‌ 
सिदेशानुस्ार वहा से रेत हदा गई! ष्यो ही बासकेपाससेरेत हटाने 
सगे तोरेत वही से नही वरन्‌ उसके आसपास से भी इधर-उधर हिलने 
समी । एक बास की पोरीसास लेनैव लिएविदुनेमुहमेरखी थी) 
जैपे जँसे सिपाहो के पैर वाम पर प्डतेयेर्वैमे वमे वहं वास विदु कं मुह 
भे इधर उधर टकरा छर जष्म करताथा । एसी कारणविददुकेमुहमे 
केराहगे की सावाज निकल जत्ती थो । भिपाहिया ने रेत लगभग हटा दी 
थी ।उहे अत्यतं आंश्चय हुभा जब उन्होने एक भला-चमा भादमी उनकी 
*ओर घूरता हुआ, जि-द। उस गड्ढे मे पडा देखा 1 
सिपाहियो को यह्‌ समक्षते देरन लगी किं वह वही व्यक्रिनिह जिमका 
वे पौष्ठा कर रह ये भोर जिसको उदे तलाश धौ । स्िपाहियोने उसे उष 
गृढढे के बाहर आन के लिए कहा । विदु चुषचाप रहा । सुनसटट । चही 
पडा रहा । ऊपरसे रत बहुत गम थौ । फिर भौ उसने उस्र रेत को द्धर- 
उधर कर उसमे धुते की दिम्मत कौ थी । अपने हाथ से वह मुह्‌ ठकने 
सगा, तव एक स्तिपाही न उमरे दोनो हाथ पकडकर कटका दिए भौर 
गाली देत हुए कहा-- “साने ' माहुर निकल यहा से । तुप हरामजादो कौ 
य॑ सब काम करना मजूर दै 1 अपनी जान की परवाह्‌नही। बाल, तू 
किमनं लिए यह्‌ काम करतहै? कोन है तेय बो?” सिपाही गूस्मे 
मे चित्लाकर पूछ रहा धा। 
चिदु चुपचाप गड्ढे से बाहर निवता । बोला कुष भी नही । दोलता 
भो फा ? बह समयथर्हाधाकिवहुएेमेभोमाराजाएगा ओौर्वसे भी। 
स्भ्वष चा य्‌ उषूत होता है शापद कि उनका बोट सायो यदि पुति 
द्वारा पकड सिया जाए तो उस साथी को वे जान से मार डालने का भरसक 
प्रयत्न बरत है जित्तम कि उनम काम मौर सिकिनोक्रापतान लगे 
एक निगाहौ नेजूते कदे से षिटुबे षमरपरमारा। निन्द 
सुरुक्र गिर पदधा । दूर दी क्षण वह सपने कपे धाष्कर याहो 
गया) विदुरे वेहेरे प्रन दृखकेमौर नही दिसौप्रकारकेक्ष्टके 
चिह्वये। यायद वहु इन यातों का मभ्यस्त हो चुका था) चागमे 
कडक्क र उमरे वास्तविक अड्दे वरे लिए पिर पष्ठ । परवहयानि 
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ब्रिदुर विदुर उन स्िषाहियो फो देखता रहा--युषचाप काठ सावना! न 
कोई चिकवा, न कोई शिकायत! न जिद्‌ थी भौरनदही उस्तक चेहर परं 
विद्रोह के वोकभावये। विदु प्रससमयनतोधरतीषरधाभीरनही 
आकाशमे। वह अधरम सूलताशूयसाखडाथा। 

युवावस्था म जीवन एक सुवाहूना स्नप्न होवा है। स्व मार स 
बिरगे फूल ही भजर माते है ! युवक कारपनिक परियो के प्रवो प्रर बढकर 
ऊची-ऊची उडाने भरत रहत ईह उ मत्त जवानी फी तज हवा मयुवा 
यग चास्तविक्ग जीवन को समघ्तन मेप्राय भूलकर वैस्ताहै) परन्तु 
जीवन वे कष्ट) कै सयारे अरमान से पत्लवित एूलो को बुल शतत 
ह प्राय भाग्य फेय महल मृग मरीचिका वनकर ही रह जततरदै। त 
अनाडी युवा सोचते कि उह वहत साधन गासानी संप्राप्त हो जाए 
भौर्वं जराम से सपनी जि-दगी भमीरो की भाति य्यतीतत फर । 

विन्दुभी जौवन को एकं सुनहरा सवसर ही मानता भा । वहं चाहता 
था कि बहूत-सा धन शीघ्रतिशोघ्न प्राप्तकरने। उसकोक्या मालूमणा 
करि जीवन उमे बिए एकं विस्तृत रेगिस्ता भ इम प्रकार भटकन कं 
अतिरिक्त ओर कुछ भी नही होा--ष्याष, सू आधी की यमेड, काटो की 
कंसक ही उसके भाग्यमथा। 

विदु पुलिस कीजीष मे्वैढाहुभआथा। जीषे रतकं टीलावा 
पार करती सटक्पर उतर आयी । सवे चूपचापये ! इस समम बहस करनं 
काकोई लाभ भी नहीया। चिन्दु के दोना हाय पास पाय धं क्योकि 
उनम हथक्डिया लगी हई थी 1 वह्‌ हायो को जाप्समे मलतरहाया-- 
कया वह जपने किए पर पश्वाताप कर रहा या या फिर कारं नमी योजना 
यनारहाया? 

ठ दुर चते कै पश्चात विदन कदा प्यास लगी है प्रानी 
नित्तिमा २४ 

्िषाही हस पडे । 

वहु किर बोला--“ठीक है| ्मैनेजो अपराधक्रिया है उसकी सजा 
मुक्ते दे देना । परन्तु ञे थाडासापनोतादो।' 

एक क्िपाहौ न अपनी पानी की बात्तल उदाष्र उसकी म)र बडाई) 
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प्रतु वह स्वय पानौ नही पी सकता था यावि उमर्व हाय वधे हुए य। 

पिदुक्मनमे कसक हुई। काश । म अपनी माके शब्दो परध्यान 
दता 1 अपनी बहन की रावी कौसोगयप कायाद रखता । मरी मा 
सासिक प्रवृत्तिकी ह। मेरी बहुन साद व्यक्तित्व की गौर्मे । 

माओर वहन, दोना म चिन्तागुक्त बहर विन्दु कमन चक्षुमां के 
समक्ष घूमने लग । उसलगा किं वे भाज भी उसक लिएु चिति 
है1 बे आज भी खानाखानं मे समय उसको इतजार करती हुई 
बठह 1 ष्डेपानीसे भराजग उक्ते खाने की मेज पर रखा दिघाई 
दन सगा। उन लपक्कर उत जग को उठाना चाहा--खनन्‌नन्‌ 
कर हूयक्डिया बोल उठी मौर विदु को चौका दिया । उसका दिवास्वप्न 
पल भर मे उनचू हो मया । उसकी सरमक्तमेञआ गावि पानीःर्का जम 
तोक्या अभीतोउपतेधर की देहरी भी देखना नसीव नहं होपा । सामने 
सिषा ने अपनी पानी कौ बोतल उसकी भार वडा रखी थी । वह कातर 
शने म बोला-- पया मरे मुह मेदो घूट पानी शलदा 1" 

तव ्षिपाही विल्नी उडात हर्‌ हष पडे । भरतु इवाजके द्रषारे 
प्र भिपाही न उघ्तके मुह्‌ मे दो-तीन धूट पानी डाल दिषा। गला गीला 
होने ¶रच्िदुका जैते जीवन फिर मिल गया। 

शरिद फिर विचारा केसागर मडवकिया लमान लया । मानहा 
पमारक्ररोक्रा धा टोक्राथा-- विटा, नाजतू अभी मनजाना। नाज 
तेरो वहन सथुराल स र्हीहै। रावी कादिनिहै। रेताभीक्या 
जरूरी कामहै जो भाज भी रुक चरी सकता । वह इतनी दूर से राघी 
बाधने, कंवल रावी बाघन भा रहीदै। तुक्षेघर परही रहुनक् लिए 
कहूनवायादै। तुत षरपरन प्रेम तौ वहत निराश हो जाएगी) तु 
जबभौ इतत तरह कटौ जातादहैतोदो तीन दिन तक्‌ लौटता नही है। वात 
कया दै वेढे! अपनी विग्रवामीा का भो तुन्न ध्यान नही है! तैरी वाट जोदते- 
जाह आवें धुधला जाती ह| तू इतने दिन तक बाहर रदकर वयाक्राम 
कराह? क्वादइनकर्मां सेह तुरगे धन भिन सक्नादहै तौर किती 
नासान्‌ काभ से नही ?" 

बिदुकौअपनीमावा एक एक शव्द काना म भुनाई दिया । जव कह 
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किसी तक पर भी रुकने वे लिए राजी नह हुमा था तव मा ने कहा था-- 
“जा, चला जा ! मब मेरा मुह्‌ मत देखना 1” दिल-नली माने बिदुकौ 
हायसे धक्काभीदियाया। 

थिदु एकदम आकाशीय स्वप्न से जाग उठा 1 जीप ठहर गयौ थी। 
जीपकेश्चटकै से ठहरमे के कारण पास मे लगी सीटके लोहे का कोना 
कृधैपरतगाथाजो विन्दुको माके हाथके घक्केकाश्नमदेगयाया। 

विदु ने सामने देखा--पृलिस स्टेशन । 

सूय भगवान यह कम दख रहे थे- विदु को वुकरमो की सातौ 
भोगनी ही पडेगी 1 

भूय भगवान न निणय दिया। 


विडम्बना 


दुर पत्तसी परत वाला घुभा ऊपर माकाश मे उता देव भूते राही, 
भनोजने चन की मासी । दोना हायो क्तो आकाश की भोर उगाकर 
-मावान वा शुक किया कि मव वह किरी न विसी बस्तीके पामर पहुव 
ही गरयाहै। पर वह अपना अूडा परिचय देकर कटी न कही तनिक 
विश्रामपासकेगा। 
भूष प्यास मे तडपता, रात के धृष्य अधेरे भे, छेतो की, जगयोकी 
उषड घाव्रट भूमि को भि दते-पडत लाघता रहा था वहं । अत्र उसे विग्वाम 
हयौ बलाया क्रित की सूरेखा उते निसो गाव वे दिनारेते आयी 
है। भागताहीर्दाथा रातभ्रर। करताधी षया? हर यै विनारेतौ 
स्व नह सकता था । उसके षीद पुलिस जो पदी हुई धी । 
मनोज के दित्ता हरिच-द के पाम वैठे, मनोज के एव अध्यापक उसे 
यात कर र्दे पे-- “भाग्य को कोई टाल नहौ सकता । बालक को यवा 
ह्यन कौ प्रक्रिया म दुनियाके सय रग ओर परिस्थितिथा देनी पडती हे । 
जिस वातावरण मे वालक रहता है तथा जिन परिस्थितियो से वह॒ गुजरता 
है-ते मभी उमङ़े मन भोर विचारो पर प्रभाव डालि चिना नदी ग्हते। 
वासकं की जिस प्रवक्ति कै प्रवाहको अधिक भवर प्राप्त टाजताहै, 
यही प्रयत्ति वालक कै चवहारमे अधिक प्रदणित होती है! कमण यही 
भ्रवत्ति बालक कौ एक -दनवे ख्य मे उमरकर जती ह । तत्सश्चात्‌ 
म्यविततं उस आदत के वशीभूत हकर कुछ क्रियाए, न चाहते दए भी करता 
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रहता ह । इसी प्रकार कुठ आदता न मनोजवे सु-दर व्यदित्व्वकोभी 
आच्छादित कर धृमिल कर दिया धा। 

पाचवी क्क्षाम पढ र्था उस समय मनाज, जव उसन जीवने म 
पहली वार अपनी मावे पक्त सदम स्प्रयेका नाट निकालकर चुपचाप्‌ 
अपन बस्तेमे रख लियाथाजौरभोला बनकरमाक्येलाया1घरम 
मनोजकोसवही प्यारक्रत थेमौर समय-समय परर लगभग प्रत्येक 
शनिवारवोस्कूल मे खच करन कै लिए उसो कैसे भी देते ये--यहं सोच 
वर क्रिबालक भपनेहाथो से पसे खच करके भान-द का अनुभव 
करतं हु। 

मनोज का परिवार मध्यमवर्गीय था) फिरभी माता पितानं अपनी 
दोनो म तानो, लडका ओर लडकी वो अच्छी धिक्षा देन कं लिए अच्छे 
स्कूल। मे दाखिल करवा रखा था 1 अच्छा बिलाना, बच्छ पटनाना ओर 
अच्छी शिक्षा--यही उनके जीवन काध्येय या। बच्चे भौमा-वपको 
टुत प्यार करते ये । पढने षे हाशियार ये । मनोज का मन तो पडाईम 
बुव लगता था । वह जध्यापका का स्नहूपात्र या । अध्यापक प्राय मनोज 
माता पित्ता कवी प्रशसा करतेयेकिघर दी शिक्षा यच्छीहै। 

करीम मनाजकीक्क्षामे ही पढना धा। उसके माता पताका द॑हात 
उसमे वचेपनमे ही हा गया था । आजकल वह विधवा दृढो दादी पास 
ग रहता था । वह करीम को बहुत लाज्प्यारसे रखती थी! करीम कौ 
र भपन बुढापे का एकमात्र सहारा मानती थी 1 करीम उन्नमवक्क्लाव 
ातकासवडाया। बरीम क्दकाठका उचा ओर बक्तिष्ठथा।जव 
भौ अध्यापक का आनमे दरहा जातीताकरीम पूरीवेक्षाकेा भपन 
शारो पर नचाता । उसकी मजाक कौ वातो पर कक्षा बे वालक हसत 
र भानद उटाते 1 जव कभी वह्‌ अपनो हिम्मत की मनगद-त कदुानया 
निता था तव कुठ वालक्तो उसकी वात पर विश्वास कर उपतका 
वाहा मानत परतु कृछठ यालक उनको बात्ता को गस्य समयकर मपी 
वाड म लभे रहत । करोम कौ य वाते उनक्तौ पढाई म च्वावट तर्ही 
--यहं बातत भी स्राधो भनुषवकरतय॥ मनोज कमी-केभी ठ्सुप 
दने व लिए कहुभ्रीदतायामीरकभो-कभी उस-ही वक्वास का अनुना 


बिद 


दता। करीम सेल क मैदान पर भी अपनी हुकडी जमात रहता था। 
जम उसके वशमे नहीअत येपरतु उससक्षगडा मोलनही 
) चाहुतेथे। एम समयपर व वहमाना कर इधर उधर चले जात 
| 
मनोज नपना मन पढाई म लमाए्‌ रखता या । वह्‌ मनस भी भोला 
1 वह्‌ चालाकी नदी समयता था । करीम न यह वात ताड लौ + उसकी 
यमजाग्याकिद्रपमूर्गे को वहुभपन वशमे कते करगा। षीरा 
को काटतादहैः वह्‌ जानताथा1 करीम नदेखाकि मनोज कामन 
हमे खूप लगताथा। करीमन विचार क्रिया कि मनोज कौ वह्‌ पढाई 
पदस्य सेही वेण म करेगा 1 उसने मनोज के साथ वाला डेस्क एक छात्र 
पराली करवा लिया मौर उस पर स्वय वैठन लगा । मनोजने विसी 
पणा करना तो सीवा ही नही था। उस करीम का उसके पास वाले स्क 
क चैठना जटपडा लगा परन्तु उतने एतराज भी नही विपा । 
दोदिनके वाद करीम मनाजसे बाला “मनोज भाद्‌, पूक्षे इत 
हित क॑ प्रश्नका हन समन्ञ नही रहाहै। दुम इमवा हस मूज्ञे 
सममा दो।' न 
मनोज न प्रस-न होकरकफरीम को उस प्रश्न का हल विस्तार स समक्षा 
द्या बढ दिना बै पश्चात करीम न -ग्रेजी क कुछ मुहावरे को समदनं 
सेए मनोज से विनय की । 
अब लगभग प्रतिदिन हौ करीम मनाजसद्ुछठन कुछ समञ्चन क लिए 
7 । मनाज भौरकरीमक्रा काफी समय साय साथ व्यतीत होन लगा। 
-दा भिनोने मनोजवौ करीम से दूर रहन की सलाह दी नौर समक्ञाणा 
वह गन्छा लडका नही है परतु मनाजन हन्कर कटा-क्रीमतो 
> कोई भी भुय बति नहो सिषा, वह मेर पाच पाक लिषएु 
मृतेभाता है । 
> भातादहै। 
दिन क्रमश वीतते मए} करीम नीर मनोज मे घतिष्ठततः वडती गु। 
गज दा करीम कीगप्पवाजी म॒ मजा भन लमा। वह हसहसकर 
की वात पर आएचय भी करता अौर आनद भी लता 1 
: एक दिन करीमन स्कूल समय के वादमनाज क्ता चाट पकौडीकी- 
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दुकान पर रोका भौर बड स्नेह मे वोला--“मामो, चाट खाए 1" 


मनोज क इस ममय भूप लग रही थी ! उसने "हा" कह दिया । फिर 
चह तुरन ही बोला--“चाट पकौडीषे लिए मेरे पास इस समय तो वैस 
नहीं ई । कल ने भाङ्ग । कल खाएगे । अभी चतं । मम्मी भी इन्तजार 
कर रही होगी । अच्छा करीम, चलू ।' 
षरीमने मनोज कः हाय पकडकर अपनी मोर खीवा ओरकहने 
-लगा-- अरे भाई! आजतो्म चिलारहाहू! यदवो, मेरे पासते 
ई" 
करीमन जेवम से पाच स्पये का नोट निकालकर दिखाया । 
मनोज ने घाश्चय स पूढा--“पाच रपये ? इतने सारे षस तुम्ह वुम्दारी 
-मम्मीनेदिणहै? 
करीमनदइमवातकोनहास्वकारा मौरन ही भस्वीकार किया। 
चाटवाने को दो प्तेटेचाटकी वनाकर देनकोक्हा। जितनीदेरम 
मनोज नं विचार बर दु कहना चाहा, उतने समयम तो चाटवाले नदौ 
स्लेटर्तयारकर उन दोनोकेहायाोमे थमा दो । मनाजन चाट छानी शुरू 
कौ । चाटस्वादिष्टथी। मनोजन चटकारे मासते टृए ओौरकरीमकी 
तरफ हुसकर दवत हुए चाट खतम करली । उसने चाट की तारीपःभी 
की) 
करीमने मनोज कौ पठ पर धीम सहाय मारन हुए कंहा-- 
५ भच्छा मनोज । अब धर चलें ।' 
चाटवाले न करीमक् पराच रूपये नोटसे एक्‌ स्पया वापस कर 
दिया॥ दाटा वाय-बाय क्रट्एुव दोनो अपन जपन घर कीमोर 
चले गण 1 माज अपन घर मघा चटा देरसे पहुचाथा। 
माद्नजारक्ररहीधो। वेवारवार विकी मे, रस्तदी जोर 
क्षाक् जातो थौ 1 “भाजक्ल ट्र क्कि वहत वेकारहो गयाहै। इवर उधर 
देखकर तौ चलाते हौ नही! काइ गिरे मरे उनकौ व्लासं। नस 
-अधाधुध भाग दौड। मनोज गभी तक धर नहीञाया। क्याकम्।' 
इसी प्रकार विचार कररटीधो कि दाह्र दरवाजे पर लमी घटी वनी। 


५ दिद ८ 


मनोज को देखकरमाकौ जानम जने अययी । वलया लकर उसका माया 
चूमा। 

"चलो, चलकर साश्ता करो । इतनी देर कंसे हा ्द्?क्याहो गया 
था? जल्दी माया करो 1" कहती हुई भौत चली गई 1 

पू दही वेष, मा। मनोज कहता हअ अदरजा मवा । अपना वस्ता 
स्वकरकपडे भादि बदने । इतनेमे ही मा की आवाजकानो मे पडी, “मन्नू 
वेट 1 जल्दी आ जाभो } दूध गरम हो गया है। 

मनाज माचने लगा-पेटम तो चाट पकौडीदहै) दूध कंस पीऊ? 
परमा पून कि दूध क्या नही पीच्ट्‌ तोचाटकी बात क्हनी पड़गी। 
मनाज ने जाकर वचुपरचाप दूध पी लिमा भीर एक विस्छुट उठकर बाहर 
ज्ञान पर चला गरया। लान पर टहलते हए मोचन लगा--'हममबुरी 
बातक्याहै? मित्र बुछषिलाएुओरहमखालें1 हा! पर प्राचस्प्येका 
नाटकरीमक्लासं तामाहागा? इतने छोट वच्य कामा बापस्कूतमे 
पचने के लिए अधिक से अधिक दा रुपये द सक्ते है । फिरये करीम पाव 
सपय 1 पाच पाच रपय | बापरे ! कटी यह्‌ मा-वाप सछिपवकर्‌,चौरी करै 
सोनहीतेभायाथा? नदी, देखा दौ तो न्दौ स्रकता । करीम मेरा दोस्त 
दै! अच्छा! मेरे साथ पडता द! कसः मे रोव डालता हैता क्या! वह्‌ 
सबसवडाभी तो है। फिर, इसे मुहे क्था ? चल्‌ 1 मनोज इन दीनौ 
के साथ-म्ायवुछ घवराह्ट भी यनुभव क्ररदहाया। 

भीतर जाकर माकोपुकारा-- अर मम्मी) क्याकर रहीहो? मेरे 
लिए खाना मत बनाना । मेरा पैट बु गङ्वड लेग रहा टै 

मा रसो मेषाम कर रही थी! वहं सरलता से बोली --"भच्छा। 
दवार्ददे दगी।“ 

छञ्ीस जनवरी को गणत-व्र दिवस के समारोह पर क्षण्डारहणवे 
पषात स्वूलमे चट्टी हो मई । रीम ओौर पनोज हसते, वतियाते स्कूल 
कम्पराउण्डसं बाहरभा गए! स्वूलष्टी दगलम दी एन आहइतक्रीमनी 
दुकान थी । वहु माषसक्रोम स्वादिष्ट वनाता था करीमनमनोजको 
वद्विवा ई स्फ्ये कौ एकः वाती जाहक्रौम धिलायो। मनोज ने 
टि 1 
वेढम्बना 
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अपने मित्रकरीम का धयवाद दिया भौर काक्र जाइसतीम बहुत अच्छी 
थी॥ 

मनाने मनम एके वाति वार-व्रार माने लगी ओर वह उसका सोच 
कर गु शमान लगा चा + उप्तको खयाल जता याकि करीम प्राय उमे 
कुष्ठ न क्‌छ विया चौ धिवि रहता था। उसभो करीमकोकभीता 
अच्छी-प्ी खील विलानी चाहिए 1 

उस्र दिन शनिवार घा 1 सदा कौ भाति मान मनोज का दोपहरोने 
लिए एकं रुपया दिया । एक स्पया मनोज को कम लगा । उसके मागन पर 
मामे एक रूपया ओौरद दया । मनोजक्ञिवकुरहाथा। प्रतु सोच रहा 
थाकिमधिक वैसाके लिए क्ह्‌। एकदम क्षटये से बोला-'मा।ये 
क्या? एक एक स्पयादं रहीहो,धौरदोना। दो रसुपय मे भाजकल कु 
नही भाता।' 

माने पष्ठा-- भन्नू वेट । इतन पसो का कपा हागा ?" 

वह धौरसे वोला--'मा) बसयू हौ 1" मनोज दौ समनछमे 
धिक्कार रही धौ--““बच्ो का इतन वैसे नही खरचन चाहिए ।*“ परन्तु 
मन यह दलील भी दे रहा धा--"“वच्चू { करीमसे कुन रुटखाकरमजे 
लेते रहते हो । तुम उमे कमी कु नहौ छिलामरोगे । ' यह सोचष र मनोज 
को पमान का अनुभव हआ 1 

मा र्सोदधर्‌ मे मनोज का टिक्नि तेन चली गई मनाज बस्ता 
उठाकर मासे दिकिनतेने रमोक्ष्म जाने लगा कि उस्न देवा,माका 
स वही मेन पर पडाहै1 पकी चैन युली हृ षी । पसमप्ताङ्ञातो 
दसं दक्चके बरईदनोट दिवायी पदे मौर उमी समय मनोज वे मनमे करीम 
साबुन बु वष्टिया चीज वितान का विचार दौडञ्या। हाचान 
भाव दखान ताव, पममेने एक दमक्ा नोट खिसकाया मौर मपनी 
एवः तरिताव क अदरयुमा दिया । मीधा भाना-मा महु वनावर वह मां 
सेटिक्निकाडियानेकरे परम बाहरहो गया1 

मनाजबादित धडक्न लगा। बहु शम मौरभयवा अनुमवकर 
रहाथा। वेहतव षरन लगा-र्मेन यहुक्याङ्यान्क्यामा को इस 
श्योरीकापता लगनपरद्‌खनदहोगार" 
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॥। 


की । उनके पाप्न बैठकर कमी प्यारसेउरे कुछ समक्षाया भीदै। जव 
दो वस्र डाटकर बोलना ।" 
पिता को यहु सव अच्छा नही लगा । लडका विगडरहाथाभौरमाः 
इम प्रकार पक्षनेरहीथी।प्रतुक्रतक्या? वे समक्षतथेयसव। पर 
र्ट उनका अपना गुस्सा भी कुछ क्मनहौ था । 
मनाज अव युवा हो चनाथा। राजनीतिक, सामाजिक, सेल कूद व 
भय भखवारी समाचार मादि सभो प्रकारक चर्चाएु उस मच्छो लगती 
थी।येस्वेमाकेवशकीनहीथी। फिरमाका दुच्टिकोणभी तो एता 
नहीया।वेतो बच्चा के कपड टीक्‌ या नही, रसोई की दघ भाल दि 
म व्यस्त रहूतो थी 1 मनाज को पिताके साथ बैठकर वातं करना भच्छा 
लगताया। प्रतु इस प्रकारे क अवस्रर उसं वहत ही कम मिले य, जव 
भिलतयेतो पिता कडक आवाजमे किती नकिती पातपर उसकीदही 
वेवकूफी बतात 1 रि 
मनोज प्रहु वप पूरेवर चुक्राथा। उस्काशारीरिष विकासि उत 
तगकरन समाया) मूछामे छितर याल निकल आए ये 1 मालौ पर छोदी- 
मोटी पसिया जव कभी निकनकर दद करने लगती धौ । उस भित्रा से 
मालूम हज था कि जद ब्रालक युदा हाने लगता है तब हसी प्रकार के 
शविम्भत्स मालो पर निकत मात हँ । जव मनाजका चेह भते शिण. 
काचेहरानही रहा था। माता पिता जिस चाद चेहरे पर स्वच्छ स्निग्ध 
चादनी की प्रोतल मधु-वर्पा कौ कल्पना करत ये, इसे विपरीत मनाज 
अपन उसी बेहर मूथ को तपस फो निकलते यनुव कर रहा धा। 
मनोज के मन की मकृलाहट छटपटाहट सौर बेर्च॑नी उत्क व्यवहार म 
नजर माने लगौ यी । उसकी जरूरत भी बढ र्ट थी । उसका अव सिगरेट 
पन पिलाने मे लिए होटल प्र नाण्त के साथ चाय पोनि-पिलानन 
लिए गौर प्िनेमा देखने-दिवाने के लिए पसो कौ जरूरत पडती ही 
रुढनो थी । 'माजकल कौ सोसायटी मने इप्रान को पदि जीवित रहना दै 
तायहं सवकरना हीपदताहै। देते विचार मनौन कै मनमभनि 
समेथे। 
सस्छत बे अध्यापक समज्ञा रदं ये- 
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* सानव कभो-कभी जम म श्रेष्ठ, सभ्य सुसस्टडृत हति हुए भी भपने 
सस्वरा का आवाज नही सुनता है । अपन कतय्या का ज्ञान र्यते हृए भी 
उनका पालन नहो करता है । इमौ कारण मानव अपन वास्तविकं सुखको 
भूलाकरदु वदे सागररमे गोते खाता रहता दै ।” 

मनीज को इष भायण मे उवासी मानं ली । वह्‌ दक्षा से उठकर 
वाहुर चला गथा । करीम भी उक्तके पौषे पचे वाहुर आ गया । मनाजनै 
करीम से ताने के स्वरम कहा--"^कहा रवा है सुख, यार 1 

मनोज विवक्ता जै्षखो ही वैठाथा। वह ईर्ष्या, क्रोध, वासना जसी 
कुभावनाभो का गुलाम बन पतन की नोर प्रवाहित हौ रहा था । वह पने 
दुगूणा म ही सुब ओर शान्ति हो दूढने लगा । स्वय तो भपी अपरिपक्वं 

बुद्धि से अपने मन पर नातुषानहो सक्ता धा भौर दाय निकालताथा 
मा-बाप के व्यवहारमे । कहता था--" मा वाप क्रो हमारी परवाह्‌ नही 
है\” यही विडम्बना थौ मनोज के विचारोमे। 

दो फरबरीक् दिनि! मा को यह्‌ दिन सवदा स्मरण रह्नाथा। 
क्योन याद रहै? यदहं शुभ दिन मनोज का जन्मदिनथा।मासाचरही 
धो कि उसके लिए क्या बनाये? हेष भरे स्वरम पति से बोत्ो-- “भज 
मनोज काजमदिनहै। उते क्या देँ गौर खानके लिए क्याक्या बनाये? 
खान म उमे मेरे हायको बनी खीर बहुत पसरद दै । बह गुलाव जामुन भी 
शौकसंखतादहै।रमेनेदो किलोदूध ज्यादा लियाहै। मैखीरतो 
बनालूभी भाप वाजार सं गुलावजागुन लेते भना । मापको उस्कानाप 
मालूमदैन1 उसके लिए एकं मैल केढा कुर्ता तेत माना 1 राजकुमार. 
सा लगता है बह पेष कुतं मे!“ मा कहती जार्ही थौ । 

मानदेखाक्रि पति फी आवे अधबारपरही धूमरहीथी। उह 
श्नमदभाकतिवे उसको बाते मुनभीरहेये यानी । उन्दान अखवारको 
हिलाते हए कटा--"ुन रह हो न ?" 

पतिन क्षल्लाकर उत्तर दिया--“सव सुन रहा हष तुम अपनी 
बत्पनापेमनही मन सुगर हाती रती हा! तनिक वास्तविक्वा परमभरी 
ध्यान दिया क्रो! प ^ 

म्णको वात कुछ मरपटीनसी समी 1 उदरे प्ा-“क्या मद्रक , 


+ 1 


है पसन? 

(मतल वततव सव समयती हो तुम । भोली बनती हा । मूप्रता 
क्षा वण्डल । जपरन मनके भावा का महल वनाकेर उसकी सीदिया पर 
ऊपर-नीवे चदढनी उतरती रहनी हो । पर कभी महत प्ररनतर ता डाष्यी 
हाती करि वह महल असली है या नही । असलियत स दूर मतत भागो। 
आवें ओर कान खोलकर इधर-उधर नौर भान पडांस की वातोपर 
ध्यान दकरही काय करा । ' पत्तिन य सव वातं एक ही सास मे उत्तेजित 
स्वरमकठ्‌ डली। 

मा सहमी मावाजमे प्रश्नवाचक दघ्टि ते पतिषी आर दपती हद 
वाली हमा भी कुछ, पता तो लग? या एम ह पहलिया बुमाति 
रहोगे ? ' 

अभीमाका वाक्य समाप्त भी नही माया करि पिता चित्ता 
उटे-- तुम्हारे लाडते आज सुवह्‌ सुबह गए कंहा ह ? भाज तौ रविवार 
हैष स्कूल कालजोकीता ट्टी है । 

मानभौर भौ नघ्नस्वर करत हए यनुमान से कदा- "पटी कटी 
ूमन गया होगा । हो सकताहै पने दौस्तो को अपन जमदिन कौ 
दावता पौनान्नगयाहा। अभीमाही रहा होमा। उसने नाश्ता 
भीतोनहौ कियाद जमी तक 1" 

ष्हाहा अभी जाएगा। फिर उतीसे पृषछकर जो बह कहे, 
जना लेना । जितना कहे वना लेना ठीकदहै।' पिता नं गुमसाहट भरे 
भाव सं अपा फक्षला सुना दिया भौर वहा से उठकर जान लग। 

मा उनकी कमीजका कंफ पक्डते हृए विनती की" वंव्कर 
वताभातौ ! एेन केस वोल रहे हो?” 

भव मनोजकष पिताक धय वाध टूट गया भीर क्रोधित गकर 

बःत्े-- आज मेरी जेब स उसनदो सौ द्पये निकाल हैम भखवार 
पदन कं लिण अपना चमा निकालन मया चा तव देखा--तीन नाट सौ 
सौके पसप बाहर ओैवमविखर षडह! चटस्र प्त दातो पस 
खमलीयथा। रातहीर्मेन पस मपाच नोटसौसौकं रसेये। अभी पिक्नू 
(राधिका) तौसाही रही है। वह हजस्तदही धर स गायब है । उसके 
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क्षिवा मरं कोटसपैसलेने की हिम्मत करभो कौन सक्ताहै ? समन्ली? 
म वहु सथ नया ओर कं क्हद्हाया?' इस मतिम वाज्यको विताने 
प्रव्येक शब्द परयओोरदेदंक्र कहा) 

माक्य सिरयुकगयाओर उनक्रीजाएाम आसू छनछलामाए्‌। 
कहते कु न अनव । वहा ये उर्ङर भीतर कमरे मे चली, गड्‌ । चारपाई 
परधम्मसेदैठ गर्ई। विनरार प्रवाहित होने समे--“ हयाय भगवान । 
इतना नक तडप्रथा। इसको द्यो क्या गया दै? बचपन मे 
आनाकारी ओर पढाई मे हाशियार था । वह सबक्या होरहादै?भव 
वह्‌ कहा होगा ? किस दोस्त के यहा गया होगा ? क्या कर रहा होगा 7 
रह रहकर मा फा मन उद्वेलित हो उठता मौर रक्त प्रवाह को धिक 
करदिता।मा अपन बिस्तर प्रर बैठी, दुडडी अपन धुटनौ प्रर रे दोना 
बाहापिटागोकौजकडेजारही थी 1 नतोपेटजाये को बाहर पफक्ते 
बनताथा भौरन न बुरी मादतो मे पे मनोज बो घरमे रखते वनता 
था। 

जव व्य।क्तका वण नही चलता तो वह्‌ एक धायल पक्षी कौ भाति 
छटपटाता है । जिस प्रकार वह पकी भपने पखो षो इधर-उधर पटकता 
हैभौरमराहता है, ठीक दसी दशा म मनौजकीमानं अपनी बाहाकौ 
विस्तर प्रर धर उधर पटका भौर सहार के लिए चाये भोरताक्न 
क्षमी । पर निराशा-निराणा । शूप श्‌ूय । कमरे के भीतर, भाषपास कोर्ट 
नही था! मान मन हीं मन वाह्‌ फला दी आौर्‌ प्रायना की--*शगवात्‌ । 
कपा करो } मेरे मनोजको जहाकही भी हो, जिस किसी भी अवस्थामः 
हि, उपे पर की मौर आनं को प्रेरणा दो। 

" अरे) कहा ह्‌ ? सुनती हौ ) सुनती हो ) कुछ खाना वानां यनाया 
या नही । दौपहुर बे डेढ बज रहे है । राधिका विटियाभी सहेली केघर 
सेआगयीहै। जागो, खाना खाए 1” परतिने पठ्नीको काफी समयसे 
देखा नही या, इसी कारण ऊचे स्वर मे आवा दैते हुए बुलाया ! 

मा, जैसे अगाध समुद्र कै तले से ऊपर ज्लटके से आयी । तन वका-- 
चूरचूर। मन धका--चूरचूर। चौक्कर बरिस्तर से उरटी। “अरे! 
सदि दकषवमेसेयोहौवटीरह्‌ मई हु 1 उड्‌} ' जपने भापस वानी । 


ी 
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पानौ पिया मौर बाहर जाकर दोनी-“ाघा पानाता तंयारदै1भपो 
लातत हू मनोज नही थायां मभी हक ।" अन्तिम वाक्य रज॑स होर 
मबुदवुदायी । 
दिन मोत्ता। सांप्न दती । दीया-यत्तौ मिपा। भगवान कौ जान 
जलापा । मनोज वौ वापसी केलिए कामना वी । भती मा कामन 
नरम मामयत्ती बौ तरह जसे भी रहा था--पिपत भी रहाधा। साग 
दिनिनवभ्रिमीमयोत्तीमौरनदहौ बपना दुख पिका वहा 1 कहती 
षया ? पत्तितो क्षल्लाकर दी बोलत। मांकाभी भव विष्व हाव 
थापि मनोजयिगदनुषारै। उषोनेयदासौरपयमी वरोकीहै। 
परन्तु साप ही स्नेह सिवत मा, यास-वुद्धि कौ गलतियां का क्षमादान कर्व 
हए दसील दै रही ची-येभोतो एसा नदी करत कि उसका अपने पान 
खाकर घेय से समन्ञाए । जय वात कटगे--वत्त भावात फंडक । बेहर 
पर स्पौपिया । वताथो, गपने मन्ये सेमरिया जाताहैक्या? मना 
करि थधिष स्नेह, भधिक वात्सत्यपूण भावनाए सत्न का बिगाढतीरह 
परतु मधि बठोरतापूण रवया भी तो उह विमुख फरएता है। य कृत 
देस वैदः हमा वि यस मर प्यार षा समक्तता हौ नहो । ' 
मान सामने देषा तो देती ही रह गई । मनाज बदहवासर सा सामने 
बाहरबे वरामदेमे बदा था। सिर नीचे भौर निगाहं ऊपर उठाकर दवं 
स्हाथा।माका ममत्व एव वार सव क्रोध भूलकर मनोज कौ गले तान 
के सिए लपका । दूमरे ही क्षण मनोज की करतूतो पर ध्यान गमा ओर 
कठोर मुख-मुद्रा सर चिल्ता पदी--“नालायक, चवनूफ । वमा म दती 
दिनी आस लगाए बंटी यौ ? तुके अपने हृदय का दुका, प्यारा 
भोला वच्चा समञ्च दुलारती रही भौर तु मेरी मा खा मे धूल कोका रहा 1 
क्याकमीयो तुञ्ञे? फिर क्यो क्या विश्वासघात? दुम भव मपी 
चुरी आदत के गसाम हा गए हो । ममतम जधी हो गई धी। तुक 
बडा हा गया--र्भे जानहीन पायी । मनोज 1 बताञा, सच सच बताओ 
कितुमक्हागए्येर 
माने मनोज स उत्तर पान ॐ लिएु उका कधा पकडकर न्षकक्षोरा । 
-मनाजने मायै हायकोक्षटकारदियाौरलमाजोर जरसे बालमे-- 
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पिताजी तो मृक्ञे बुरा समक्षतेष्ीये, मवतुमभी। वम इ्पररमे 
तो क्या, स घर कौ देहरी परभी नही भाठगा । मा 1 ैँ तुम्हारे लिए मर 
गया हू । तुम सव सेतो मेरा दोस्त हौ अच्छाहैजो मये जली-कटी कभी 
नही सुनाता । दा गले से लगाता है ।“ मनोज यह सब कहता तेज गतिसे 
घधरसे बाहर चला मया। 

पिता दछन धोले ओौर न मनोज को रोका 1 मा वाह्‌ फनाए दग्वाजै 
की ओरलपकी 1 भा का मस्तिष्व चक्कर वाने लगा । उनकी भावो के 
आगे अधकार छा मया । सभलने पर देखा तो मनोज जा चुका या । 

हर दिन श्रिवाड खडकने पर मा प्रमित हो उव्वी जैतेक्रि मनमया 
मया। बे गहरे विचघारोम इब जती धीं मौर सोचती--“यदि मनोज उस 
समयक्षमा मागतेतातोक्यावे उस धर से निक्रात देन । तेक्रिन वह्‌ 
तो दुव्यसना सौरः कुसगति के नेशेमे चूर, यौवन के गत से अपनी माषौ 
भमत को भी पहचान नही सका। 
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कहते-कहते मटकता हमा भोनू अपनी अम्मी के भाँचलेमे छ्पाजा 
र्हाथा। परन्तु रमेश माज भतीजे वौ मजाकंपरेश्रसनन हुमा वरन 
चिढकरे बोला--* यही तमीज सिवायी है क्या भाभी, तुमने? कमल दै) 
पटी लिखी हा, तजन भी सभ्यताकानामनही वच्चेमे।'” 

जब से भोवृ पैदा हुमा था तवसेन मालूम रमेश को उस्सचिढसी 
क्यो धौ 1 शायद सब भाभी, ररेश को पहते कौ भाति लाड प्यार नही कर 
पातीथी ।भामोको रमेशको बात पल्लन पडोभौरवेभी वेर कसाय 
विलविलाती हसती रही । वे कट्‌ रही थो-- "चल हट, मोलू । तू वहत 
शरीरो गयाहै। इतने बडे चाचाकोरसे बालतारै। बुरी वातदै\" 
सौर हसती रही । 

रमेश, कमल भाभीको इस प्रवारः हसः को देखकर भर भौ चि 
गया) वह वुरन्तमाके पास पटुचा । रसोर्‌ क॑वाहरे मही पुकारकर 
बोला--“्मा। तुम क्या नौकरानी हो जो सास दिन चूल्हा चक्की 
करतीहोभौरये वहृए्‌ बैटो-वंठी वाते बनाती रहती ह । वच्योक्षो सिर 
परवचडारयादहै। नोटा देवतताहै,नवदा। जौ मुहु म जाया चक्न 
लगता है । खव भालू कौ देवो । मुज्ञे वया अनाप शनाप वक रहा टै1 नाय 
भी कुनदी कहती हौ 1 

माषौकुछसमन्नमेनटीवाया। 
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रमेश न फिर कहना शुर किया-“ मुके माजन खाना पानारैन 
कुछ 1 
मो रम।ई छोड तुरत वहू के पाष्ठ पहुची । वहा जाकर वाती-- 
न्क्यारी 1 मेरे स्मेल कोक्या समन्ारैतू न? क्या वह्‌त्रलाच्तेसेनो 
कुछ कहतवान वे लिए दी तुके इस चरम लायाया? 
भोली भालौ कमल कलह कै इस गम्भीरता को समक्ष नही षा रही 
थी । वहता यही जानती थी कि वह्‌ हम घरमे परायी वनकर नही रहती 
यह उसका जषना हो घर है इसके वासी उसके जपनं ही है । प्रतु माज 
अचानकमाजी का प्रोघ देखकर वह आश्चयचनिततोहोहीरहीथी, 
द्वै साय ताय उप्तके मनोभावो पर वघ्पात भौ हुमा । सहसा आशा कं 
विपरीत घटना से कमल का कठ अवरद्ध ह! गया परतु पलको कावाध 
खूल गया । अश्र, अविरल धारा उसके हृदय का विदीण कर कूट निकली । 
कमल वालक भालूको एक थोर हटाकर मानी बे चरणा स लिपट र्द । 
शगेकां रास्ता उप्सेदूरहो गयाथा। स्वर मे ह्चिकौथी। रोनवे 
साय केवल हिचकी थी । 
सीभुजा बहूओ को सदव वेद्यो की तरह प्यारक्रतीमायीधी।चे 
आजं तक कभी भो कोई अपशब्द या ऊची बावाजमनही वोलीथी।वे 
अश्र अपने किये पर स्वय ही अभमजसम पड गर्ईयी । बहू चरणो परभिर 
मर रोरही थी । उसपनेसामु जी की अक्ल चक्करखान लगौ । वसोचमे 
पड गद -- "कहा वह रमेश जो भाभीके दुःयवहार का हिमालय पता रहा 
थाभौरग्दाये सुशील गाय सी कमलः 1 सव कुठ सुन लेन पर तनिकसी 
भी धृष्टता नही वरनू चरणो पर तेटकर उनको आगुओसधारही है) 
सामुजी वु कहन पायी ओर चुपचाप उल्टे पाव चली गह । सासु 
जीरके बु न बोलने बे कारण बहू कमलं गौर भी धवराई । सोचने 
लगौ--प्राजो कोभीभाज क्या हो गया है। चेनी-वेटी, बहू वहू 
कहुनेसुद्रहत्तेशाम होनीदहै। सरिषरम स्नहही स्नेह विवरताहै) 
क्िरयह्‌ सवबक्यो हु ? क्से हूभा? 
कमल दूभरेही छ्षणभोलू को गौदमं उठाकर जपन कमरे म चक्ती 
गई । माजी ये सव रकोरवर मे से दघरदीयी। पर्तुेटेकश्रति 
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वात्सल्यने उदं रोक दिया। 

शामहोमर्द। रमेश भावडा भाई मेश, भालू केषापा दक्तरस 
भाने वत्ति थ। माजी नेघीर तेनहु बो दरवाजे बाहरसे द्यी भावाज्‌ 
समाई“ कमल, सव उढो 1 महेश भाने वाता दै 1 चाय-पानी देप 1 
यह माजो का बहूदोवुलालेनेकाएकबहानाौ धा) टन-टन्‌' क्ख 
चेडीन पाच वजाए्‌ 1 क्मलन घडी क्री मोरदेखा। विस्तरसेञटी मीर 
हा मुद धोकर वाल सवार जिसस कि पत्ति कोदिनि महूई ब्रातका 
अह्माम न हा ओर उनक मन म देसा-वैस्ा यपालन भाजाए्‌। 

मश प्रमनचित्त व्ययित था। वह जव भी दपनरसे घर आत्ता तव 
माना गुनगुनात्त हण माता कमलको,मा षौ भोलू भोया मेष्यो 
आवाज लमाति हुए ही प्रवेश करता था । महेश के जूता कौ जावाज सीटिया 
प्रर मुना नी आओौर मुनाई दिया उसका पुकारना “भोतू । ओ 
भोलू वं बच्चे । कंहाचिपादै ! वट्रजा 1 मभौ बताता हू पाजीको।' 

महेश जली जल्नी जीना चद रहा था। भोर नेपापाका स्वर 
पटचाना \ मा का छोडकर धापा | 

“पापा पपरा भोलू का बच्चा नही, पापा का वच्चाहू । नच्छा- 
सा चच्ाहू 1 पारामावच्वाह ।” क्टता हुआ भोलू भागकर पोषा के 
पास पटच गया । 

पितानेस्नहवेण भोतू क] उठाकर माये पर प्यार प्रिया मौर क्षदी 
लगादीष्यारा की) वापवेटेमे जसे होडलगी धीक्रिइनष्यारोकी 
गिनती मे कौन फिसको हराता है) भोलू कौमामौरमाजीभी खनी खनी 
मुस्करारहो धी! माजी मे्ञट सबको क्लेजे से लगा लियामौर 
गदगद हा उढी। रमेश जा जमी तक एक्‌ आर अपन कमरे क दरवाजे पर 
खडा पठता गहा था ओर अनुभव कररहाथाकि प्राते उसका व्यवहार 
मेवल भालू से ईप्या के कारण या, वह्‌ ष्या छोडकर नाभीने चरणो सं 
जां लिपटा । 

चाय की मेज पर माजी सहित सशी वठेये । भाज वात्सल्य दी कडिया 
अर भी मजवृूत हो गई थों\ परिवार के उपवन म मन्द शीतल एवन 
सु-दर माव-सुमना से प्राप्त सुगघ चारो गोरफंलार्ही थी। 
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छोटपृत्रवेजमको एक महीना होचुका धापस्तु कमरे मे पति 
चै आनेके लिए उनकी माने मनाकर रघा था वयोकि उनका कहना था 
कि इस्त उनके लडके की आयु घटती दै । फिर स्िरहाने बैठकर भिर 
पर हाय फे्ते हण सान्त्वना के दो शब्द तो निशा को कंस सुनाई देते) 
हिरणी सी श्यी भासे दरवाजे की भौर रद्‌ रहकर देखती रहती 
थी । बाहर भागम से भाती पत्तिक आवाज को सुनकर मन ही मनं 
प्रसत होती । जव कार भीतर नाता तो आहट पा जच्वाके क्च्वे शरीर 
साली निशामुरीआपोको खोलक्तषट स उधर देखत्ती। पृतिकेस्पान 
परननदवे क्श स्वर सुनकर निग आकें मृदे चुपह्‌ा रहती 1 सोचतो-- 
थे भौ क्या--रीति रिवाज जि्केतिएु इतनौ दुर ना-वपि, भाई ब्रटना 
-सवका छोडकर आई, उही को मिलने नही देते । षया दै एेसा कया ?" 
निणाष्न मन रो उक्ता । 

निश।के विश्वास का दीगर धीरे तीरे बुभने सगा था । बसत, अ धवार 
ही भ-धकार) मुद जनिवर की भाति पडो बुखार स जलती देहमे मद 
आहि भग्ती । पाक्त पडे उदे भजवायनक परानीको एक धूट पीकर भूष 
ओरव्यामदार्नौकोशातकरने का प्रयत्न करती । नाक तक पट्नूमो 
विए,दिलकाददकिसीपर प्रक्ट नहा, इस प्रकारषानेकानाटक 
क्ियाक्रती। 

छोटा हून ही कमजोर था । निवाकातन भीसीकि हो रहाया। 
न उप्त खाने के लिए समय मिलता, न पोनमे तिए्‌। निान भवभषने 
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मनक समारकोचद्रमा की सुख" चादनी सं निारन का स्वप्न भुता 
दियाथा। अपन विचारी वे सूनहरे पदो को हटाकर गालिया की वौष्ार 
काहीचारो मोर पदं मान लिय थे । अपनी मजबूर सिसकियो का मैसी- 
कुचैसी चादर भोढकर तक्ये म मुह दंकर दवा देती थी । किसी वा उसके 
दूस प्रकार रीन करान की भनके तकन मिलती यी। रति देत ग्प्ारह्‌ 
वजे परति के भाने का इन्तजार पाड की चढाई सी मालूम होती । निशा 
कौ हिभ्मत्त थी किं इतनी राततस्तक पतिके भान की वार जोहनीही 
रहती थी । आख भौर विचार दोगा ही जड होने लगते धे ! हदय, वदना 
से घायल अधमरा-्ा मूक आवाज लयाना--- प्रियतम, माओ । मेरे मन 
की व्यथा मुना । म यहा पर आपके कवल आपके सहारे पडो ह 1 * 

पति के दालानेमे पदापण करते ही निणाके चेहरे पर एक स्मित 
रेखा उभरेती । पति प्राय थका मादा घ. लौटता। हाथ मुह धोकर, 
खानाखाकर शीघ्हीषोजाता) क्भीकभो पृष्ठ ध्री लेना "निशा, 
कैसीहारः 

निशाकोयह्‌ ति लघू वाक्यभौ प्रेम भरी कहानी सा मालूम हाता 
ओर वहु चारा भोर छाय अधिपारेमं मेत्तनिक दीप करिण की ललक 
से जीवन मे उजियाना अनुभव करती । परःवु उघकी जध्रुपरुण माोम 
संवह रिरर्ण भीतरमन काश्राशित करे-- यहे मवसरनिणानक्भी नही 
पायाधा 1 विवाहित जीवन का चित्र जो उसने बेनाया या वह्‌ अब्र वेवसी, 
अभावाके पानीसे धुलताजा रहाया। 

निशाम्रटूटालगौथी। य वच्चाजव से हअ, तव मनिगा पर 
दिलकुल भी ध्यान न दिया जताथा।व दोना दिन परदिन क्मजार 
होते जार्हये। निशा निराशापूण वाक्या मे कराहतौ। बैठीर्वैटी षो 
जातीयौ 1 वह्‌ पतिकोखोदेनेक डर सै, सर्वंदा कोमल धीमे स्वरम 
ही अपने भन फौ बात को अधूरी अधूरीसी क्ट पाती दिनके लम्बे 
समयम जव पति बाहुर होतामौर सास तथा ननद कतानाम मन 
घवरा उठता, तव वह्‌ कभी-कभी वक्व मनते व्यग्यात्मके वात्रयबोल 
जाती । बस, फिरक्याया। सास-ननद राक्षसी कल्पमउ्मपरदुट 
पडती आर भार-पीट तक उत्तर मात । निशा अपनी रक्षा क लिए चित्ला 
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उठती तो उस शह का जीर से बद कर दोन उसकी चितलाहट को भत्र 
मे दफन कर देती । त 
का है "जगल के पेड भी हवा वे सदार कथे स कधा मिलात ह मौर 
फिर सूय कै परवश पर्‌ चडक्र परछाइयो के सहारे एक दूषरवे वौचकी 
दुरी दुर फरते दए पिलत रहन क प्रयल् करते ह पर ठु समाज म र्न 
वाते ये लोग हिः द्रेप, दभ, लोभ को सम्बल बनाकर अक्ल वं तेजं न्ना 
सपश को नोच नोचकर साई खोदकर एक दरूसरं सं दरदो जात है। 
इमौ श्रकार का वातावरण निशा के ससुराल मे भी अपन ईन फलाय या । 
वस्त पचमो कादिन या) निशा सास के पास वैठी सन्नी काट रही 
थी। बहु बाली-“भजकरे दिन, मम्मी पापा हूमका नय कपड सिलवा 
कर्देतथे। हृत्के वासती रग के । स्कूल म तगभग सवही बासती रग 
के पे पहनतेये। इ दिन नरस्वती की पूजा बौ जाती थी ।"' वात 
स्राधारणथी । परतुन जान क्यो निशा की सास-ननद न उसके मा-वाप, 
नाना-नानी, ताऊ ताईं सथको वला तना शुरू कर दिया । लगी जोर्जौर 
मै बोत्तने-- "बडी खान रहा है मा-वापका 1 क्यादियातरीमान? 
कहन फा भा भी अफसर भौर वाप भो अफसर ) एक मकान न सही, मकान 
वे लिए जमोनदही दी होदी +“ ओर्‌ म जान वथा-व्या कहकेरनिणाको 
चिढाती रहौ । उहोन यह भीष्हामि निशा कमाबापतोक्गलोसभी 
गय धौते है । यथपि निशा मातापितान पूरा पूरा दहुजः पलग पीडा 
सवे कपडे लकते वारात्तिया कौ पूरी खात्तिर, सभी कृषो किया या। 
अवतावे कह्ने लगी करि वे अपन वट अर्थात निशाने पति की दूसरी भादी 
कर्‌ देगे \ निषा यो बदचलन सावित्त कर्‌ उमे तलाक दिलवा देगे। 
भभो तक निसा बात क सुनती रही थी क्याकि उसकी समय मनही 
माश्टााक्रिवदोनो दसो वाते वयाक्ह्‌ रहीह। अशतिम वाक्योन 
उसरी सहन शिति प्राय समाप्त करदी ओर वह जपनं मनुय की- 
दीवाराकां तोडकर जोरसे फ़फक्र रो पदी । उक सव्रका बाध दृटः 
सया भौर र्द प्रवाह्‌ वेभ से प्रवाहिनि हा उठा 1 
वह्‌ बोली -^न ही इस घरस मञ्े कईं कपडा मिलता दै, म ठीक 
समय पर पाना मिलता है। स्नायान्न कामम लग रहतीहू फिरभौ 
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तारे, शिकायतें । मुचं कहो मो कटो मेरे देवता तुल्य माता पिता, वुजर्गो 
को भी इत प्रकार भला-वुरा कनं का मापको क्या अधिकार है?" 
भला, इस प्रकार वहू का मुह खन जाए । सास, ननेद यह्‌ कते सहन 
करती । बह का इतना हसा वढ़ जाना उनके लिए असह्य हो गया । आव 
देखान ताव। परकडलिया निशाको चोटीस। सासजीन वाणी बाणं 
छोड--“हम हमारे अधिकार बतानी है? हमे मधिकारतु देगी, नीच । 
अभी बत्ती हृ तुचे 1" दोनो-- सास मौर ननर न चिस्लात हए निशा का 
खीचते हृए केमरेम ला पटका। 
ञाजन जान निशा चुपन रह्‌ सकी । कवस दवा हुआ ज्वातामृष्ठी 
फूट पृडा। निणा न घायल शेरनी जैसा प्रोधित रूप धारण कर लिया। 
उसका मन हुआ! कि एसे लोग, जो हमारा सहारा यनन कै वजाय समाज 
जैनिएुषलक है उहनडस उखाड फकनम ही समानक भौरउस 
जसी स्त्रियो की भलाईटै। उसको आश्चय मौर कष्ट हो रहाथायह्‌ 
सोचकर किथौरनही ओौरतक्षा जीवन दुश्वार कर रहीहै। एक परायी 
चषकी षो धरम लाकर उमे देम प्रकारएक नीकरानीस्र भी वदनर 
व्यवहार करती है! यह नरामर अत्याचार है। 
निशान उसको छाती परर्ढासामभाैर देवाभौग परकाजोर 
से घटक दिषा। त्तकात उटी ज उठकर भामको दूर धकेला । सात 
सम्भले कि सम्भने उससा सिर दरवनेबे षुष्डेसे जाग्करायां । निशा 
नेदेयाकिसाम जी के स्िरमेग्कत वह निक्लाटै। निशाकामनरोन 
लगा जैम उमने कारं महान पापं करदियाहा। मरहमष्टरौक लिए 
गमरमे, दओ मेने लिण भागी । पर-तुननर इधर घात लगा घी] 
उमन लपकङ्रनिशाकापीदयेकये म पकंडकर धक्का दिया । निनामिर 
पष्टो॥ 
यट्‌ षोटराम, रोना चित्लाना, आस पडोम स्व सुनरहध। एक 
पोतन जपन भाई का सकर उनङ धर पटच गर्द । उस देवार्रि याप 
जघ्तभपनपओोंम हिरणया वक्री कोपक्डलेतादैवम हौ सामयौर 
नेनदननिशाषो भपनी पकडम अक्डरथाथा॥ ननदन उसकीषोटी 
केषलसापोपमड्षर पीद्धेपी आर खींच राथा बौरस्तास उसका 


दि 


दीवार म धङ्कल कर गला घटने वे प्रयत्न मथी। 
पडोत ऊची मावाज मे दहादी-- एवरदार 1 अगर प्रायी सब्फो 
को जान नौ । हुम गवाह बनकर आपवो काट कचहरो से सेजा दिलवा 
दये 1 
“भाप कीन होत हो हमार घर म दय्रस दन चात्ति 2” ननदन निशा 
का गला छोडकर मह चिढते हृए कहा ! 
“ह्म मव बु जी । आपवो मालूमनहीहैकि हम गहु पीठरके 
ह जभी तक हुम चुपये। परतु इन रोज रोज कौ ज्यादतिया को सहन 
नही बरसक्तरहै। भापलोगोनहटकेर रखी है। जव चाह वच्वौ पर 
विल्ताना गुर्मना शुम करदेते हो । कषा यहु ठीक है ? हमन्परटर्हुवि हसं 
माजा प्रती -डकी क) छाप वहत सात हीर यहद त्रि स्तीर 
चलीजारही ह्‌) पडोधिया न यहं समर अधिकारपूण स्वर मं कटा 1 
पडासिमो व रवय वा देखकर ननेद ओर सासि दाना जलग हा ह| 
पडोतिने 7 निणा का सम्माला । निशा वौ वति-कात्तपेरामे धिरी आंखे 
सनी राहो को भाति फली थी । वे मचे गड्ढोमे धसी, भस्ुभो से धुधती- 
हो रदी थौ। चेहरा उदास मर्षये एूल जैसाथा। पागी कै अभावमे 
जम धरती फटजाती है वैस ही निला के ठाध-पैर अधिक पानीमेकाम 
करते रहन सप्ट रहै ये । दातुन-मजन क्षै कमी सं भीर -पौष्टिक खाने 
से उषैः भग्रढे सजे हुए मौर पीले ये 1 तेल पावुन की फमी स वाल उलन 
कर ले ब रहे य । कड मल पुराने ये) निशा पडोसिन सं टकर 
भपने कमरे म भागी मौर वहा जाकर गदी चादर स ठे विस्तर पर तभियिः 
ममृहुष्टुपाकर धी गिर पडी । सुयक-सुवक कर रोन लगी । 
सव तकं निशा के पीरे-पीछे सभी उस्वरे कमरमे आ गए] वक 
प्रक कर रहे थे पडोपियो को भला-बुरा कह रहैये। रैसालगना था 
किं जत भेदिए्‌, जगल ने अच्छा-खापा उत्पातं मचतेहै रन्त 
शर दी यभन शुमरकर मरौर शेर क्रो ह्यामन ही भाया देकर अना गुरना 
चालू तो रवते ह परतु धीरे धीर। उसी ्र्ार सास, ननद भीर दवर सवः 
भूनमूनातौ रदे य पर धमी मावाज मे। 


परडािनि न निशा के सिर पर हाय फा ओर दादृप्त वधाया वि वह 
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सहासं 


तिर्भीकि होकर रहु। इसपर माथ साय उ हनि यह भौ समन्षाया--- वेदो 1 
अपना क्तयन भूलना। जा षाम वुन्कां क्लरं पे सव पूरे क्रा। 
मित्तीनसथच्ही क्हाहैकरि हृदय वधन ही सच्चा विवाहहै। धिटूरवा 
दीका पल्तुभ्राका ग्रीव वधन या नावर फेर--य सव समार वै ठकौसले 
मात्रहै। वेदी । उठ । हिम्मतसेकामते। 
निगाने पडोमिन वै शद मुन) उनकौसीवकाभी सुना! निशा 
का रोनावबुछवमहूभा। साम, ननद आर देवर एक एव करक बहास 
विक्षकगएु। पडोसी अपन घर चतरे गए । तिणाकोलगादिउसकीता 
जसे प्री जान हौ निकल गइ धी । माधी जान पडासी वापित्त भीतर एूक 
मृएये। परतुञभीमी वद्‌ चारपाई से उठकर काम सम्भालन म भपने 
आपकौ भक्तमय,पा रही थी । वह ठैसी हो रही थ जँ धुप्प भधेरी कोढठरी 
मे जलता छोटा-सा लप वुयन ही वाला हो । वास्तव महृदय एक फूनवे 
समाने दै जिसको पृक्तिया धीम घीमे पडती भोस की बूदोकोतो सहनब्र 
लेतौर्ह प्रतु इत प्रकारक्क्श, कूरशब्दा की मूषलाधार तडातड पडती 
वर्पासेक्षतर विक्षतहो विषरजातीह। उसे तो भव पति की सहानरुभूति 
परभीसदेहहो चला थानयाकि सहारे बे लिए दूबनं वाला भी तभी 
चीत्नार कर है जव कोई सुनन वाला किनारं प्रर खडा दिखाई दं । 
निशा कापरति रात क ग्यारह्‌-वारह्‌ बजे घर सौटा। मार वहन 
भरौप गृहम वटी धौ । उसके भत ही उसयौ बीच म वठाफ़र घटी वत 
गढ गढकर बहु कौ असभ्यता का वपान करन लगी। परतिवे प्ु्ठटलेन 
पररक्रि“वहूने खाना वाना कुठ खायायानही 2?" जवाव तयार था-- 
“भरे 1 उत इन रोदिषा कौ क्रया परवाह । अदरही बदरनजानेक्या 
क्या खाती होगी । तभी ता नवरे दिषाती है।" 
प्रतिने इम वात को काटा-- नही । उस्केपासतो प्रसभी नही 
ई। वह बाहरतो जाती ही नही फिर क्या खाया होगा 2" 
भर । तुतोभोताहै। बच्चीख्यानः ता भाज मेरे पात व॑ठकर 
रुख राटी खायी है । छोटा इट खान लायक है ही नही । वच्वा की भीं 
जीर लानाकर देताहै वही खा वेठी होगी 1 बव समञ्च गयी 1" 
मानेतानामारा।सिरक्न पत्वु सम्भालते हृए्‌ मठककर कटा । 


विद्र 


राकेश निशा कापि, माका मान रखनके वयल सेचिना दृठ 
"उत्तर दिण वहामे उठकर अपने कमरम चलामया) 
निषा धीर-घीर विश्रमे उठन का प्रयत्न कर रही थी। रोने भौर 
मारपीट के कारण उसका हदय फट ही नही गया, वे यहो गनीमत हई । 
श्तने म पति का उच्च स्वर कण पटल पर चोट करता हमा सुनाई 
पदा--“तुम घरमे मारा दिन हगामा क्गारर्ती हो? तुम्हें अपनी भोर 
हमा दज्जन का बितपुल भो खयाल नही है? कया हुभा धा माज 7” 
थकाौर दुखके कारण पिटामा मन, पतिकी इसप्रकार की 
"कटकार भमहनीय होवे हुए भी सटन कर रहा या1 निशा विस्तर से उटी 
नौर परति की ओर बनादटी मुसकराहट चेहरे पर लाकर देने लगौ 1 
उसन कहा--“वेशो ना 1 हारे थके आए हो वैढो। र्म पानी वानी तानी 
ह। हा) खाना खाया यानही।" 
पति तुनककर वौला--“मुन्ञै कुछ नही चोहिषएु तुम्हरे हापसे 1 
तुमने खाना क्यौ नही खाया? किस पर रौ छाटती हौ ? हम क्िसीमे 
रौवने भाने वलि नही ह| यहे अच्छी तरह समक्षसो। 
निशा नेसारा दिन क्ले सदा ओर मब जिसके सहारेजीनकी 
आशा रखती थी नौर जिमके दशन की प्रतीक्षा मे लम्बा दुरूह दिन निता 
दिमा था, उप्तका वही पति, उन डाट फटकार रहा था । जपते परिवार 
म परति मुखी रहे, यह्‌ साचकर उसन कृ भी उत्तर नेहीदिया भौर 
हूर अगन मे आकर खडी रह्‌ गई 1 उने देखा कि ससुर कमरे के पास 
"एक भोर खे उनकी ये सदे बते सुन रट ये । सिर पर पल्वू खौचक्र 
निशा उपर छत पर जने के लिए धोरे धीरे सीया चढ गई । ऊपर लगी 
रोल सहार खडी तनहाई म मोचन लगी-- 
चस्तव म यह्‌ ससार, जितम टम रहते है, वही यथाय सत्तार है । 
परप प्र खाई, पाड मौर नदो जसौ रुणवटे खद ह । मेरा समार तौ 
केवल भाशा वत्पना करा स्मेप्न वनक्रही रहं गयादहै। से न पाकेरभी 
म इसके भमुमान मातरम ही गुखी होतो रहती ह्‌) मेरा मर्क प्रयत्न 
र्हादैकिैक्िती का कु करपाऊ 1 इमो मे अपने जीवन को साथकता 
समक्षतो रही हु। परन्तु हाय । मेरा भाग्य । मेरे सव प्रयत्न विश्न हि 


~+ = 


॥ 


होतजा रहं है 1“ 
निशानसिरकापल्तू धीरे धीर ठटाया जिम युत्ते भकाशकरे नीये 


सासे सकै। भाक्ाशमे चद्रभा विचरता नजर माया । चादनौम सामन 
धूल से ढकी सडक चमक रही थी 1 दूर मैदान मे एक बस्ती यी । वहांके 
लोग कच्नी-पक्की घ्चापडियां वे बाहर िष्ठोनं विष्ाकरसां रहये। इत 
चादनीमे सवे नजरमारहाथा। निर्शाका लगा--चादनी सुखदहै, 
शीतल है फिरभ्री उधकाशरीरजलरहाहै। 
निशाकरौ आं भर आयी भौर मृह सठदीभाह्‌ निकली। नापू 
कपोला पर लुढक पे । वह वही त पर थप्पसर वठ गई! अपनम्नम 
उठनेतूफानकोणात करनं लगी । उसको ख्याल बाया--र्मैभौी एसा 
तूफान बनी ह्हजा वधाहुआदहै। ्मतोक्चरनाभी पए्तावन गहू 
जिसक्नीधायको बहना मनाहै। गँ मर जाना तऋहतीहू। इत धरतीम 
समा जाना चाहती ह । परतु वह भोनहीकरपारहीह्‌ क्याकि धाल- 
हृत्या करने से समाज मुक्ते हीन जाने कया-क्या कहगा मोर य लाग उल्टे- 
सीघे भनुमान लगाकर मु्ञे बदनाम करेगे 1" 
न सथ ऊच-गीचे विचाये वे प्रवाह म निशा के मास बहना भूल गए 

ये । अचानक पीठ वे पास उसे किसी की उपस्थिति का बाभास हुभा । 
वह चौक गं । पी मडकर देवा । ¶ति उसके बिलकुल पस मा गए ्थ। 
इसं एकात मे राव्रैश ने अवसर पाकर पहले तो निशा क्षिरपर हाय 
केरा । फिर उक हाथ पकड़कर उसको धरती से उठाया । भपन वक्ष गै 
पात लाकर धीर से बोला-- "निधा तुम मुत नाराजक्थाहुद? नदी 
पानो परिचायाभौरनदी खाना विलाया। तुम मेरीहो मँ बुम्हारा ह। 
तुम जानती हाकि मै सथतस्तवडो सतानदहनिके धारण इस षरिवारने 
भ्रति क्त्य निभागा हु ॥ तुम बेहत भोलौ हो । मैने कई वार तुम्हं समज्ञाया 
है कि तुम इन लोगो को जवाबमत दियाक्यो+मातौ दहेज न 
कुप्रयामो पे प्रमावित होकर अक्षामाजिक्‌ व्यवहार करतो १ निशा ~ 
तुम तो पढ़ी विषौ टो । फिर समह्नदारौ क्यो नही क~ 

` निया हसं प्रकार सहानुमूति पाकर पहले 

फिर फूरकररो पडो भारो मावाजम बोल चटी ॥ 


^ 
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पयर भी चौट खाते-खते चुर चूरहो जाता दै। तुम्हतोमालूमहैकिर्मै 
अपन मा-बाप कै यहा कितने लाड प्यारसे पली हृ फिर भीर्मन उतत पारे 
साद-प्यार फो इस घरमे आकर एक मोर उढा रवा था । 
अभी मेरी हायोकौमेहदीषूटी भी नही थी निमृ भरद्र धर 
कै वतन माजने के लिए कहा यया । वतन माजना, अपन वच्चाके कामक 
साय माथ चाना वनाना, सफदर भादि सभी कामतो भूख-प्यास करती हू 1 
उप्रपरभी दिन रात तानाकशी । मीन-मेढ 1 तुमका क्या सुनाऊ  तुम्हं 
तो समय ही नह । सुबह भाठ, साढे माठ बजे चले जाना फिर इत समय 
रात का ग्यारह बारह वजे खाना । तुम मैरी बात कासुनना भी नदी 
चाहतहौ) भँ इस समय कलहं वेण की वाता को सुनाकर तुम्हारा मन 
भारोह्‌, यह्‌ भी नही चाहती । सासजीन वहा था--आाज वी काह 
वात अपने प्रतिस कहौ तो मृष बुराकौर्हनहागा। तरी वातस वह 
सधु वन जाएगा घर छोडकर चला जाएगा । न जान गँ इतनी यात्तनाए 
कष सह्‌ पायौ हू 1 अव मुदि नहो सहा जाता है ।' निशा नपन परि का 
ण्स प्रकार अपन समौप एकाक पाकर भपने मनकी भडास्त निकाल रही 
यी! उसने लम्बा साघ खीचा भीर फिर बोलने लगी-- भती एक छोट 
सं चमलीषे फूलकौसुग्र धसे दी सुखी दहो जाती यदि बह षत प्यारसे 
द्विया जता ।" 
राकेश यह्‌ सब सुनता रदा! धीरे धीरे निणाब्े मपनी वाहामे 
जक्ढन लगरा। पति ने भव्यन्त धीमे स्वरमें स्नहमिक्त शब्दा म कदा- 
"निशा ॥ पये बुम्हारौ बतम, अगर भ तूम्देमववभीभी इय प्रकार 
भपमरानितक्रने दू या स्वय क्रू । भ जव दुकान से माञगा तव मपने 
भमरेम बेदक्र तुम्दारो याते अवध्य हा मुनूणा ) तुम सव वातं जीभ 
कर सुनाना । जौ उचित बात हषो वदी षरम होगी 1 
निणा तबु भरयुत्तर नदी दिया । निशा का सर पति बे वक्ष पर्‌ 
सट गया । परतिकोल्मा दि मव निगा सम्भल यदह ! उसका मन एल 
ह्यो मपा है। निशा उषे शरीर पर गुट भारी-सी तगी ¡ पतिक हयी 
टली, नीचे को ओर चिस रही थी 1 राेशते निशाकरो रम्भालने की 
फोत्तिम्ये परन्तु निथा घम्मसेपृष्डी प्रिर पडो 1 राके ने उसके 


सहाय 41 


दाथ की नाडी देवी । नाडी का आभास नही? हुमा 1 दिल पर फान लगा 
करदेखा- दिल दौ घडक्न लुप्नं थी । निशा के दात भिच गए ये। 

राकेश का दिल घवरा गया । रकेण चिल्ला उढा--“मुन्ञे छोडकर 
मत जाना 1 

निशा प्रथम वार पन पत्ति को सहानुभूतिपण वाते सुनकर नीर 
उमदौ अधिक समीपता का अचानक पाकर विह्वल हो उटी थौ। इष 
अपार सुख का बोन्ञ उसकी फोमल, कृश काया उठा नही सकी मौर 
इसीलिए ठह गई । 
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शक्सी की नीद दते खराव नही करनी चाहिए ।' सोचत हए उषा न मन 
का सम्भाला। । 

वह्‌ उटी मौर उठकर स्नान किया । उपा तैयार हाकर दष सरका 
कर उश पर वर गई । हाव मे गसवार लिया। एकदा खबरें पटो। 
कुछ ध्यान से षढी भीर कु वेखयाली मे 1 जचानन्र एक 
खनेर पर उसकी दृष्टि स्क गई । कोट कपूर म । करुणा वहिन क सुरान 
मे । महामारी फैल गयी थी। महामारी से कड व्यवितयाकीजर्नेभी चती 
गई थो। वह वहिन बै परिवारजनो बै लिए भयभीत हा उटी। उनका 
विचार आतत हौ वह फिरसे मतीत की रेलगाडी म बैठकर पा्ाकण 
लगी। षठुक टव एक ्टुक टुम्‌ । हदयगति क साय साथ उपा भी नसे 
चलती चली जा रहौ ची । मधस्प्ट धधे दृश्य उसके मानसिक नेवराके 
साभौ से एक एक करके मुजरन लगे । दर के दश्य पास व दश्य, ऊच ञ्चे 
पढ, युरमुट दिखाई दे रहे थे । वह रुक जाना चाहता थी । वह प्रमलन कर 
र्दीथी किन विफल विचारो का ठहराव, याता का स्टशने भाए) 

मनुप्य को ससार के भाकषण मगमरीचिका कौ भाति अनी मौ 
खीचते है! मानव अपन यौवन काल मे इनक पी भागताहै। रदु 
वास्तवमे पानीके स्रोत कौ पानके लिए सदी दिशाम जाना आवर्यक 
हाताहै। यह विचार भातिहीउपाने मन मश्वोकी लगाम कौ खींचा। 
वह उटी मौर उठकर सिलाई की मशीन परजा वटी । नपनी अधूरी मिती 
भ्लाजज को पूरा करने लमी । कनरूतरोने फिर बही भावजकी शुटरबू 
गदर गू" । वह फिर काम छोडकर उस भावज म खो गई । 

इन कवूतरो की भावाज के प्राय उपा के जीवेन का गहरा सम्बध 
र्हा दै। उसने चिदक्ो बे दस्वाने योल दिए । साचा--इन वद्रुतरो षो 
ग्हासेउडादू। न ररम बान वजेमी वामुरी । विकी बै खोतते ही 
सामन वाग म नाचता इभा एक मोर दिखाई दिया । ऽसक्ै मस्ती द 
उपाकामनभीः सूम उठा, याउटोा १ उसे याद आाया--भमरुण' 1 

भष्ण ने चौक पिस्तरपरतेदटे ए आव घोलीहीथीकि तपर 
खषीउ्यादिय्रारई्दीथी! उपान दोना हाथ जोदकर उस नमस्कार 
क्रियाधा। गरू ने भी दोगा हाय गनााघही यढ गरएये 1 नेसखपा बे 
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मस्वार को स्वीकारं किया हो । दोनो ही मूस राए ये । उपा गमि हहे 
डी थो नौर वििया फी भराति एदगती नीचे सीद्धियो से उतर मा 
धी। # 
अरण याहृर का व्यक्ति नदीं था वरन्‌ उपा कौ बहिन कर्णा का देवर 
ही था) करुणा जव शिमला जा दही ची, बहु मम्बाले मामेमिलने चली 
आई धौ ! त देवर भौ उसके साय माया था। इससे पहले भौ जब उपा 
केवल पोचष्ठ के कोयो तव श्ण स अपनी बडी वहन वे विवाह फे 
अदस पर्‌ मिली थी \ इम समय उचा बालन को सोमा लष घुकीथी। 
बह एष मुऽ्र व-याके रूपमे उभर माई थी । उसका सुटील शरीर, 
मोनाक्षी, सुख लाल होढ, के तक कटे घने काले बाल, बालोमदोनोभोर 
सगे ब्रिलपर एकं गवती षी भयु की देहरी पर पैर रते वताते थ 
मा भने वैधव्य के कारण इस बात के लिए स्वेत यौ कि बच्चीमे 
विरेप लौर प्रबेटियो मे जितनी योग्यता आए, बही भच्छा है । वह इसके 
लिए सदा प्रयत्नभ्रील रहती थो । पढाई के साय साय घर के कामोभेभी 
हौशियार वना रहौ थी । उपा का मन मर्ण के भोले, सारे चेष्रे फो देव 
करन जनिभ्यो उधर खिचता सा जाता था । भतति"-जाते वह्‌ अष्ण पे पास 
घा जाती गौर फहुती-- "पानी ला 1" कभी बखानती--"्यहा ता गर्मी 
हूत दै इधर कमरेमे हो आ जाओ । भाप नो पिमलाजारहे वीतो 
खूब ठड होगी #” इत्यादि । 
भरण छष्हरा चदन, सफेद पर्ता पायजामा पहने बैठाथा) वह भी 
उपाके स्ामोप्यको प्रसद करताथा। कभी उसकी बात पर हा कहू 
देता भरकमो मना भो कर देतां था। चाय नाण्ता परोसतते समय उषा 
अपनी मुसफगदट दस तरह बिेरती जम प्रात काल को उपा भपनौ 
मद्धम, स्वच्छ समीर कां लहर 1 पटं मुसकरहुट अरुणं के मनये 
युलकायमान करती भीर वह भौ भाक्पण बनुभव करता । वह्‌ मने ही मन 
उपा को मपन हूदय-दरपण मे प्रत्याच्छादित दने देखत था । 
अर्ण जव शिमला ना रहा पात्व हीकौतो वातदै। बहुगादीम 
वै गया धा । गाह्ो चतनेमे दर धो इसीलिए कर्णा मा गौर उपा तीनी 
ही प्तेटफाम परख बाते करदरहोथी। माने पू्ा--“कर्णा, धिमला 
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“कसी की नीद देसे खराब नही करनी चाहिए ।* सोचत हए उपान मन 
को सम्भाला। ॥ 

वह्‌ उढी ओर उठकर स्नान किया । उपा तयार होकर दुषो सवा 
कर उस पर वट गर्ह। हाय मेगखनरार लिया एकदा पवर पदी। 
कुठ ध्यान से षढी भौर कुछ व्याली मे, नचान शक 
खवर पर उसकी दष्टि रक गद्‌ ! कोट कपूर म । वरणा बहिन क समुर 
मे । महामारी फैल मयौ थी। महामारी से कई व्यवितया की जाने भ्रीचसी 
गर्द थी 1 वहु वह्नि कै परिवारजनो के लिए भयभीत हा उटी। उनका 
विचार भाते ही बह फिरसे भतीतकी रेलगाडीम वठ्कर मातारं 
तमो । टक ्टुक टव षटुक एक । हृदयगति बे साथ साथरउपामी जते 
चलती चली जा रही थी । मधस्पष्ट धुले दए्य उसके मानसिक नत्रीक 
सामौ सं एक-एक करके गुजरन लग । दुर के दश्य पएासवं दृश्य ञ्बेञ्चे 
पड, युरमभुट दिखाई दे रहे ये ! वहं स्व जाना चाहता यी । वह प्रयत कर 
न्हीथौ किदन विफल विचारा का ठहराव, याना कास्टशन जाए । 

मनुष्य तो सस्मर के आकषण मृगमरीचिका की भाति भनी भोर 
खीचते है! मानव अपन यौवन काल म इनके पे भागताहै। परठु 
वास्तवमे पानी गे स्रोत कौ पान ने सिए सही दिशाम जाना भावश्यक 
होता है । यह विचार अति हौ उपान मन अ्वोकी लगाम का खीचा। 
वह्‌ उटी मौर उठकर सिलाई की मशीन प्रर जा वटी । नपनी अधूरी मिती 
भ्ताउच् बो पररा करने लगौ । कबरूतरो ने फिर वहौ भावाजजकी गुटरगू 
गटर मू" 1 वहं फिर छाम छोडकर उस आवाज मे खा गइ । 

इन क्रुतरो की भवान के साथ उपा के जीवन कागरहुरा सम्ब 
र्हा दै। उस विडी मे दरवाजे खोल दिए । सोचा--इन कदरुतरो 
यहासेउडादू्‌।न रदगा वास न बजेभी वामुरी । िडकी के खोलते ही 
पामन वाग मे नाचता हभ एक मोर॒दिवादईं दिया । उसकी मस्ती दव 
उपाकामनभी सुम उठा, गा उटा। उस याद माया-- अर्ण ॥ 

मर्णन चौक म वित्तरपदनेटे हए मवे वोलीही धो करि छत पर 
खडी उपा दिवाईदोथी। उपान दोनो हाथ जोध्कर उसे नमस्कार 
क्ियाया। अरग के भौ दोनो हाय मनाया ही जड मए ये । जस उचा बे 
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नमस्वार छो म्वीकार किया हो 1 दोनो दी मुसकए ये ! उपा शर्मािी दई 
मुदो यी मौर सिषा फी भाति पुती नीचे सीहो म उतर माई 
थी ॥। 
मर्ण बाहर फा ध्यनित नरी था वरन उपा की बहिन कणा का देवर 
ही था कस्मा ज क्षिमला जा रहौ यो, वह्‌ अम्बाले मा मे मिलने चली 
आह थी । कव देवर भी उसके साथ आया या । हसते पहृते भी ज उपा 
कदस पाच छठ वय क्पे थौ तद मरण से अपनी बडी वहन फे विवाह के 
अवसर पर मिली ची 1 इस समय उपा वासपन को सीमा लयि धु थौ । 
शह एक मुद कयाके स्मे उभर बाई धी 1 उसका गुदौल शरोर, 
मीनाक्षी, सू लाल होढ, कथे तक कटे धने काते वाल, बालोभर दोनो भार 
सगे विलप एद युवती षये आयु की देहरी पर वैर रखते वतते ये । 
भा मफ वैधव्ये वारण इस बात के सिए सेत भो कि बन्चोमे 
विष लर्‌ परवेटिपो मे नितनो योग्यता भाए, यहौ अच्छा है ! वह दमने 
सिषएु सदा प्रयलनशी रहती थी । पाई के साय सायं धर के कामामेभी 
होधियार वना रही थी ।उपाकामन अर्ण वै भोसे, संवरे चेह्रे को देख 
करन्‌ लते वपो उर्‌ प्वचता-सा जाता घा \ यतति-जाति चहं वरुण के पास 
मआजाती भौर कट्तो ~~ पानी ताछ ।" कभी मखानती--"यद्‌ा ता गर्मी 
सहत हि धर कमरेभरेहौ भाजा! मापनो रिमलाजाष्टे षै वहांत्ती 
ुमट्ट हागौ ।१ शद्ादि 1 
अर्ण हरहा यदन, सर्फ शर्ता पायजामा पटने बेढाधा! बही 
उवे समोप्य मो पसद करताया\ कभो उको वात परहा ह्‌ 
देता ओरकभौ मना भी कर देता या। चाय-नाष्ना परोसते ष्य खया 
मपल भुसक राहू इसं तरह बिवेर्ती जैस प्रात काल कौ उपा भपनी 
मद्धम, स्वच्छ समीर षा सहर । वह्‌ मुतश्य॑द्ट भरण के पनज 
पुलायमान करती भौर बट्‌ भी आक्पण अनुपव करत \ हुभनदहौी मन 
उपा षौ अपने ददप-दपण भ प्रत्याच्छादित हते देखता या 1 
अस्णजयेश्िमताजारदाथातरहीषो तो वात दै। वहेषादीम 
यठ गया था। गो चसे मेदैर थौ दसीतिएु कषणा, मा भौर उणा दोन 
महो प्मेटप्त्मे पर बडे यहे करर्टीदो\ भाने पृा-- कणा, शिभना 
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पटुचते-पहुचते तो काफी ठण्ड हो जाएगी । गम कपडे वाहुर रख लिये है 
यानही?“ 2 + 
करुण ने सपने हाथ मे पकड़ा कोट दिखाकर कहा धा--"भा! ये 
हैना॥मानेफिरपूष्ा था--"्यरुण के पास भौ कोई काट-बोटहैया 
नही ? 
कर्णा ते लापरवाही से उत्तर दिया या--""दसके पास यह स्वैटरहै 
कापीहै। 
माने अपना शल उपा के हायमें धमति हुए कहा था--“अर । इस 
स्वैटरमे भरिमला की सर्दी रुकेगी क्या ? उपा, ये शाल उसे दे दे, नही तो गह 
वैचाय कुक्कड वन जाएगा, शिमला पटुचते-पटचते ।” 
अरूण के वचपन मे ही उसके माता पिता, दोना का ही प्राया उठग्या 
था।उषाकीमांको वह्‌ तार्ईजी" क्ठाक्रता था भौर माभी उसे वहत 
प्यारकेरतीथी। ¶ ॥ 
उचा शाल लेकर, जल्दी से रेलगाड़ी कै टिन्वै मे चढ गइ थौ । भरण 
को शिमला की मधिक ठड का महसन करवाकर शोल उसके हाय मं थमा 
दियाथा। भरण उपाके बेहरे को देच रहा था भौर उवा भ्ण कौ भाषौ 
मे। क्षणभर चुम्बकीय मकपणने दोनो के मनको मिलन का मवसर 
दिया 1 उपा कै" पलको का चिलमन उठा तौ उपने आवो भ॑ गुलाबी उजति 
म क॑डकस्ेअखुण की तस्वीर उतारसी । उपान मां कसकरमृद ली 
थी उस समय मानो वि उपान अरूण कौ तसवीर जपने नवो के पपोदाे 
भेम म जड लिया 1 उखे हृदय बे सद्रुकमे बन्द करर लियाहोनि कोई 
इस तसवीरकौचुरानले। 
रेलगाढौ के चलने बे सकेत होने लगे ये 1 गाड वे हरी क्षण्डी दिवा 
प्र द्रजन कौ सीटी वज उढी थौ । परन्तु बह सीटी मरूण मौर उपः बे मन 
का नही सुहाई थी । उषा चीकी । यह दिम्वे से नीच उतर आई। कर्णा 
जल्दी-जल्दी डिन्ये मे षढ़ गई । रेलगाषी को भपन समय का ध्यान रना 
था । वह किसी के मन क्य विचार करती रदे तौ भला कहा पटच ? मतः 
फक-फक बरती रेल प्नटफाम छोढने ल्षगी । अस्ण विदकी बै बाहर मृद 
कए उपा को देखतां रहा था? दोनो कै नमस्त, नमस्त हृष । भादीके 
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पद्ये तेजी से दौडन लगे 1 उपा कै हृदय ब धडवन भी पहियोसहारना 
नही चाहती थी । मरूण अद धुधला धुधधला दिखार्दृदे रहाथा। उपाको 
लगाकर रेलग्राडी जपनं पियो स इन पटरिया प्र उसे मनकी 
कानी कोञक्तिकर रही थी।उते समा धाङ्कि यह्‌ अक्ति अमिटदै भौर 
भ्रियभी। 
उषा मंडी मौर उसने पराया कि प्लेटफाम जो अभो खचाखच भरा था, 
भराय खाली हो चुका धा यहतोप्तेदफाम का चस्वि हीहै1 बभीभरा 
भौर भभौ लाली 1 उपा गौर मा, उदास्त मनसे धर वापिसभागर्ईथी। 
कट दिन बीते, माह बीते, फिर करट वय बीत गए 1 उधावीण्एन्कीी 
परीक्षादे ष्टी थौ। लाहौरमेप्दृ रही धी । वहा परहोस्टलमे स्थानन 
होने के कारण करटी परिचित जन फे घर पर्हरी थी! उनवंधर 
अधिक दिनो तक टिके रहना उचित नही धा अतएव बहा से स्थानातरण 
करवाकर बहन कर्णा मे पास रहकर ही वी० ए० की पढाई करना 
निश्चित हुआ । वहा पर बालपन फे साथी भरुण क पाकर उपा कामन 
हपित हो उठा 1 
घापिक परीक्षाका समय समीपहीथा। उषा का मन पडाई भे व्यस्त 
था। अस्णभौ उपरी फमरेमे वेढा अपनी पढार्कर रहा धा मेषोके 
देवता इद्रघ्योम विहारी मेष मालापरसकार हाकर इस नगरी के माकाश 
मागत गुजर रदैये कि उनका मन वही पर पनी टपा वरसान का हुमा । 
टीनशेड पर पडती वर्पाकी वृदो ने उन दोना का ध्यान नक्पित किया। 
दूसरे ही क्षण गरज चे साय टीनशेड पर तानड पडलीवर्पाक्यी वूदो से 
अर्ण भौर उपा के मन किसी अपूरवं भावना से सशक्तिषही गए्‌। मरूण 
अपने कमरेमे जान कोउठं खडा हुभा। उपा क मृह स भनायासदही 
निकला-- अरुण यहीं स्तो जाभो +” अस्ण कां यह बात कुछ अटपटी सी 
समी । वह नीचे सीदियो से उतरने ला! द्ूवरी सीढी परपर रखतेही 
उपतका पैर फिमल गया । "घड धड धड घट फी आवाज से उपा धक सी 
रह गयौ । उसने उठकर देखा त! मरुण सीद्विया स विलवरुल नोच भिरा 
पडाथा। वर्षामे भीग रहा था। वह्‌ जल्दी-जन्दो प्रीदियोसर नीचे 
उत्तरी ओर उस सभालकर अपने कमरे म स आई ! उस जपन बिस्तर षर्‌ 
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कुष्ठ देर वेट जने के विए भाग्रह विया । हाय ते पक्डवर उसको जसे ्ी 
लिटाया कि बह उसकी यर गिर पडी । उपा का मुह्‌ अरुण कौ दुडडी पर 
जा पडा। क्षण भरकर लिए दोनो हो निस्तन्ध, अवाक रह गए 1 न दिले, 
न इते 1 भौन, नितात मौन ये दोनो हो । रात्रि के चौये प्रहर उया जसे गीद 
से जागी । बह खिडक़ौ के ऊपर वने टीनशेड पर चलत कदुवरो की गुटर 
ू पी भावाजसे घवरयाउटी क्योकि यह मावा प्रतकालहोन का 
सकत थी । उपा की धवराहट इस बात से भी थी कि वहिन कर्णा य 
पटनासेदृखछीही होमौ । प्रतु उपान मन पर इष घटनान गहु 
भ्रभाव डाला । वह स्वय कोअरुणके प्रति भनग बधनसे वधी अनुभव 
करन लगौ । 
उधा, भगने दो तीन दिनि तक अरण गैः भासपास तो रहती परन्तु 
उसे बश्ण को भोर देखन तथा उस वाते करर मे एम आतौ । अग्णनण्क 
दिन उपा का अपन वक्ष कौ मोर खीचकर पृष्ठा था--“ क्यो, वात क्यो 
५ करता दै?" घ्मश वे प्रायः एक-दूसरे मे लीन कर्कई धटे चैठे हते 
1 
उपा बा० ए० की परीक्षा दकरमाके पास लौट माई थी। बी°्ए्ढ० 

विया भीर एक नौकरी कर ली । उघ९ भरण बीरएस-सी° करन पैः बाद 
एमण्ण्स-सी० करद्वी रहा था कि उसके वदे भा््न जोअमेरिकामे 
इजोनियर था उपे वहा पर बुलवा लिया । क्लीवलंड मे भोहियो विश्व 
विधानय का नाम मच्ये दिश्वविद्यालयो मेसेथा। वहु वहो पर प्रवेश 
पाक्रप्ठने ला) उपा मौर मस्मे पत्र-व्यन्हार होताथा। उर्णवे 
विदेण जाने से पूव उथाकी ध्यान उधरे गया था। उसन सोवा थाकरि 
वह इतेनी दूरजा रहार, हो सकता किं वह वहा जाक्ररउसभूल 
जाए 1 मासते उस्न एक वार कटा भो-- मा, मरुणं विदेश इतनी दुर जा 
रहा है । उमे मिलन चले 1 भगवानू जाने वह्‌ च॑हा कितन समयकेलिएजा 
रहा है भौर फिर भपन भार की तरह वह भी वही पर रह सक्ताहै । मा, 
क्या वहे मञ्चे 1 (फिर शमति हण} हम वहा जाकर चिल्वुख भूल जाएगा 
आ, शुके तो !" उपा कटते कते कू गई थी । मागे उपा के चेहरे कौ लाज- 

भरी लतो को देखा था--कु समस भी था 1 पर-तु उत्तर टाल सौ गद । 
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समय वडा कूर होता दै । वहं मानवे को बौठि जीवन की मधुर स्मृति 
शूपी नारी कै सामीप्य से खवेरदस्ती दूुरले जाता है । तीन वेष कास्मम 
अनचाहे ही व्यतीत हो गया । उपा अपने कामो मे मन लगाये रखती धी 1 
"उसके रिष्तेदार उसकी मासे उपाकौ शादी करदेन की बात क्ूवार 
कह घुकेथे। मा, उपा को कई बार विवाह कर लेने के लिए स्मन्ञा चुकी 
थी । एक दिन जब उ-होने उषा से इस वियय पर चोर देकर कहा तव वह्‌ 
उदास रुसी आवाज मे बोली थी--"मा । भापभी प्व बात जानती 
हो फिर भी)" 
माकोउषाका, अरूणंके प्रति, जो आक्पण या, वहं स्मरणहो भाया। 
वहं धीरे मे बोली --' क्या अस्णकाध्यानतेरे मनमे भवभीहै 1 मरे। 
वह्‌ तो अमेरिका जाकर वापिस क्या आएगा ?" 
~~ उपाने धैय से उत्तर दिया--“मा, पिषछले सोमवार भरण का पत्र 
-आया दा । उसने भमेरिकामे ही नौकरी करने का निणंय किया है। परन्तु 
वह्‌ एक व।र भन सव रिष्तेदारो स मिनने यहा भारत आ रहारै।मा 
हमसे भी उसनं वहा कोट कपूरा आन को लिखा है । मा, चलेगे ना 1“ 
माषौ अखे उपाके अ-तस्थलमे उढटी' प्रस-नताकी लहरो वो देख 
रही धी मौर देख रही ची लहरो को नारो समिलमानिकी बाहुक 
भाव 1 यह्‌ विध्वा मौरत, वच्यौ से देसी बते खुलकर करने मे सकाच 
अनुभव करती धी! वहसोचरहीयी वि उपाके सायमअरुण के विवाह 
की वातेकरने के लिए अपनी बेदी कस्णा से कटैगी । 
अशूण वापिस माग्याथा। उषा भी भपनी माके सराय कोटक्पूरा 
उनके घर्‌ पर भायी थी । मर्ण, भव कूपमदूक भारतवासी बनकर जीना 
मीं चाहता या।उपाकीमावो मातूम हुमा कि वह्‌ नमेरिकामेनासा 
जसी सस्थामे काम करेगा । वह अमेरिका की हवा दाकर धरती से आका 
कीतरफ़ उद्तानजरमार्हा था। वहउषा से मिला परतु धनिष्ठ 
परिचित्त की भांति नही, केवल एक पूवं परिचित की भात्ति। जिनी 
उरमुकेता भोर प्रसन्नता उपाके मनम अद्ण से मिलन शो ची, उतनी 
अर्ण के व्यवहार मे वित्कुल भी नजर नहीं भाद । सामौर उपादोनो 
को ही विवाह के प्रस्ताव पर, अस्णकीमोरसे स्वीङृतिषीमाताथी) 


एक दिन भक्णके घर वहत से रिशतेदारा मौर देशो-विदेशी मित्राकी 
दावत भी 1 स्णने अपनी एक विदेशो मित्र मित रोजीकाउया का 
परिचय वहत ही सामाय भाव स करवाया । उसते कदा-- ये हमारी 
म्पा फो दोस्तहै}"' बह वही से तत्कावे भागे छिप्तक गया 1 दूमरी एक 
घुलर लकी के राय, जो शायद भागरा विश्वविद्यालय कै वाईस घासलर 
की ्रुभी थी, उसकी हिम बाह डालकर धूमतारहा। भरुणसेवात 
करने पर मालूम भाथा कि भरण का विवाह उसी से होगा । 

पुरुष भपने आवो का इतनी मासानी से बदल सकता ह, यह्‌ उपा का 
मन विश्वासनही करता था परतु भाज तो वह्‌ यह्‌ कटु-सत्य साक्षातही 
देष रही धी । उपा गीर मा दूसरे दिन ही अपन धर लौट भागौ ! 

दूसरेटी वप अरुण फो शादी कत कड पाकर, उषा धप्प से पच्वी परर 
बैठ गरई। उसे सकेत मिल जाने प्रभौ भाज लगा कि उसके ऊपर 
भसमानतोटरूटं हौ रहा है नीचे फी जमीन पातातमे धसतीजारही है), 
वह कहू रदी यी--““नदी । नही ! दसा कभी नही हो सक्ता ।' / 

उपा उठकर अपने कमरे म आकर लेट गयौ थी । षिडकी के टीनशेड` 
परम्रूुतयोफीवही श्युटरमू्‌ गुटरमू ने उसे क्षकललोर दिया था। 
वह फूट-कूटकर रायी थौ । रात देर तके करवट बदलनी गही म्यो ।दोक्प 
वौतत गणये रस बातको भी । उपा ने भपने मन को अपनी पदा अपने 
व्यवस्षाय व भन्य फा्यो म लगाने पे लिए बहृठ ते प्रबध भेर लिय 
क्यौवि' सीर धनुपसे निक्त जाने क वाद बापि्ततो भा नही सकता था। 
परतु भज फिर दम कवूतरो क अतीत से युषे स्वर नं उपा को विषति 
करदिपाथा। 
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एक सम्पनस्त्रीनेकार चलति समय सिर पर परात भे मातू षो 
उल एक व्यक्त को टक्कर मार दी । वधारा आलू-छोते वाला स्वयतो 
शिरासो परिरा उघ्की जीविकाकी परातभो दुरा मिरी सवं सामानः 
मिहो से सन गमा । व्यमि सम्भल कर उठा क्र गुढकर पी दा । उस्न 
जवयददेखाक्रिकार चतने वतीषएक भोौरतदहै तेव द्ुणलाकर 
वाला-- मेम साद्व । देखकर नही चलातो हो 2 भगररीक्से चलानी 
नही मती तब पड्म अच्छी तरह सखो तभी सडक परकर को लेकर 
निवसो 1 यो गरीवमारतो मत्त करो \ भगवान काशुक्रदै कि मेरीजान 
गव गई होतो नानलेन मे तुमने तो को क्सर नही छोडी यी भव 
बताओ) शाम को अपने धरक्याले जाकरद्‌ 1 भेर॒वेच्चेलीरधर- 
वाली षैसोकै लिए मास लगाएं वैडे होगे ।' 
तनी देर म्र वहां पर सोणो की भीड इकटटी रो गई 1 रीड के लोगो 
नै कार चलाने वालीस्कीकोैर लिया) वे आनू-छते बाते कौभोरसे 
दलीले वेश कर रटैये । वे यह्‌ भी कह रह ये कि मम साहब भानू-छोले 
बलिक कुछ धन दे दं जिससे कि यरीव का नुकसान भूरा हो सफे। 
स्मरी न्‌ कहू देखिए, इसको सडक पर, वाजार म सम्भल करः 
चलना चाहिए । मृञञे प्रहु केष हो गए कार चलाते ए भअभीतक् फभी 
भरो गती नही हई 1 
भालू षोतेवाला अक्डकर वोता---ै भो 20 वपसि इन सडकोः 
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पर्‌ गौर बाजार म माल-छोते वेचता रहाहे। मुञ्चते भी कभी गलती 
नहीं ई है 1” 
भालू छोलेवाले की यात कै मुनकर कृष्ठ॒व्यक्ति हसं परन्तु पृष्ठ 
बहस करने लगे किस्प्रीकोक्म से कम 200 रूपये देने होगे! 
इतत हगामे गीर क्षमेले से टुटकारा पानेके लिएस्प्री मै 200 स्पये 
अपने बटुएु से निकात्ते ओर आनू षछटोलैवाले को दे दिए । “हृटो । मव तो 
टो । ' कहती मषना रास्ता बनाती वह्‌धरकौ मोरचली यन्त्री कानाम 
मजुथा। 
मजु के दस घटना ने बहुत हौ विचलित्त कर दिया । उसने भाज एक 
पोद्रेट बनाने करा इरादा भिया या। उसके लिए ही बाजार सं सामान 
लाने के सिए उम बाजार म गर्ही) 200 रपम उस व्यवरिन 
कोदैनेके चाद अभ उसमे वटुएमेकाफी सुपधेनही व्चेये श्वि षह 
-सामान खरोद सक्ती भौरन हा उसका मन अव उस बाजार मस्मे 
-था। इसी कारण वह सीधी घरक ओरचलदौ। विचारा म मजु ष्म 
प्रकार ूवमरथीकरिवगले कंगेटपरताला लग होते पर भी, जिस बह 
स्वयही लगाकरगईथी, होन परहन दिएजा रहीथी। धर परता दस 
समय कोई भौ नहो था! कौन ताला षातता । पति याक्सि गए हृए ष। 
(च्या जोपाच यप वाथा उते वहस्वयही तो मभो-अभी स्मत छो 
केरमआईथी | द्ूमरेहीक्षण मजुषोदसबात बा ध्यानथाग्या। बह 
जैमे नीदस्े जागौ नौर हसी । 
मनुने कारस उनसर ताला वाला, गेट खोला भौर शार भौ भीतर 
ले जाकर उस पोचम सदा कर दिया। भीतर आक्रपानी पीपा भौर 
शुं पर वट गं । पास हो पडो शधमयुग" पर्चिका को तक़र पलट 
समी 1 कूल काना -दस्ुजी भा पृष्ठयुल गयाया। ब्बदुजी भी 
भागी कारन टकराय हृषु दिखाय ययय । मनु षह ता चू टुमो ! 
किर अपने आपसे वोल उटी--“ यह्‌ डच्बुजी भी हागभ्नोदं पचासवय 
फ) टकर मरे एनक्नो गलता तो सवाली नहं समता) होन 
देती रह थौ फिर भी- चसो टद्‌ दस सगरे को ।' 
मजुक्ोयादभायार्िञ्मेतोवप्री पाना भी बनानाथा। स्यूते 
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अपने वच्चे क्यो ओर उमके बाद पति का भौ आपिम से लचकेलिए्‌ तेन 
जानाया। 
कार को यत्यत सावधानी से चलाने षौ वात विचारते विचारतवह्‌ 
रसोई घर म पटच गई ) भिद्ियो को पानी से घोकर सूखने रख दिया 
उडद की दाल से ककड छानवीन कर, उसे धाकर प्रेशर बुकर मे नमक, 
हल्दी दालकर गस के चर्हे पर चढा दिया । आटा गूधकर रख दिया 
नीवहाकरटरीकैनलकोखालकरहाथधोरहीथी) हापोसे आटा 
हटानकेतनिए उद्‌ मलने लगी कि एकाएक चीख मारकर एक ओरकी 
कूद पडी 1 दिल तजी से धडदने लगा ! टाथ वैरो म कककपी घूट गरईथी। 
धोती -पो सम्भालवर इधर-उधर देवा ता एक छिपकली रानी उमकी पीठ 
परमे नीवेलाग लगाकर अटेके पीपके पौेषट्पने केलिए तेज चाल 
सचलरहीथी! मजुको बहुतरी वरा लतगा। किमको यह्‌ वात सुनाकर 
दिलं बा धैय बधातौ । सीध खड होकर तौलिणएस हापा! नाद की 
परातको एकष्टोटी थातीतेढका) भ्रिडिया भूख गयौ थी उट्‌ काटन 
केलिए चाकू उठाया । भाज छोलेवाले कौ वात उसके मनका वार-~गर 
तगकरररहीथी! उही विचारोसे धिरी वह भिडियो कीटोपिया एक 
एक करफ करने लगी । 
मजु एकदम घवराङ्र कुर्सी परसे उचक्कर, कुर्मीसे दो क्दम 
पीष्ठे खडी हो गई । दूसरे शषण ही मजु होणमे भा गयी । उसकी समक्न मे 
भा गया वि जव वह्‌ अपने विचारोम दूबी भिदियोकाषट वटं काट 
रही थी, तवही प्रेशर कूकर की सीटी बज उरी थी । उपसे मजु रानीका 
फसा भाभासहोगयाथा ति वहु किसी रेलवे स्टेशन पर खडीयी भौर 
रेलगाड़ी पटाखट करतौ उसी की तरफ बढी मा रही धी । उसके सामने 
पटुचत हौ रलगाडीने जोरसे सीटी दी । प्रेणरनकुकर वौ सीटी कवौ रेल- 
गाड़ी की सीटी सम्चकर, चौककिर पी हट गई थो । 
अव मयु षो अपने भाप प्र क्रोध अनि लगा था-- इस प्रकार वह्‌ 
अपना मानसिक सतु्तन क्यो खो रही है ?“ 
उसनं विचारा, उस्ने स्कर्वश कौ योतल असर्मारी से निदाली। 
गिलासमे कुछ स्ववैश डालक्रर पानौ गौर वफ प्रिलाकर गटागट षी. गयी । 
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इसमे तस्तल्ली नही हुईं तो एक मौर गिलास बनाया 1 जतंदी-जल्दी उसको 
-भोपौ गयी 1 स्ववश ठ्डा होने करं कारण उमकी आवो बौर दिमाग मे 
तरादट आ ययी 1 हृदय कुं शान हज, दात वाला प्रेशर कुकर गेस ते 
नीचे उतारा। भिद्या घ्री जौर गस के दूसरे चूल्द पर चपातिया 
सैकली 1 रसो का काम पूरा होते ते दोपहरवं सदि वारह बज 
गएये। 
मजु ने बाहर माकर पतीन सुवाया । हाथ मुह्‌ धकर कपदे वदने, 
-धरमे ताला लमापाओौरकारकोगेटये वाहूर निकालकर ले गयी। 
पहने बेटे बटी को स्कूल सं लिया फिर पतिं को आफिस से 1 वह इस समय 
कार धीरे धीरे चला रही थौ । पति, हरिराज को यटपटा सा लगा, बपोकि 
मजु न पहले कंभी कार को इतन धीरे नही चलाया या । हरिराज न यह्‌ 
अनुभव फिया वि मजु कु जनमनी सौ भी थो । वह प्रतिदिन कौ भाति 
आज वटी म उसवेस्कूल मे होन वाली किसी वातकोपूष भीन्टी 
श्हीथी। 

पतिन इस मोनव्रन कौ तोडा नौर पुष्टा--"मजु, बाजार स ई 
खरीदना तो नसे है ? 

मनु ने वाक्य खत्महाति ही खट मे उत्तर दिया--“नही ।'* भौर फिर 
चुपहो ग्द] वटी यपनी नमरी रहम (वान कविता) गा रहा या । पीये 
षी सीट पर इधर उधर होकरमटरटाभा। 

नमने मन बाली मनु को वालक की यह्‌ स्न ग्रीडा भी सही नदीं 
लगौ । डाटकर कटून लगी- “क्यो उदर की तरह उल-कृद कर रहै होर 
वैठ जा । पीये का दुष्ट दिखाई नही देता । 

्रमरे हौ शण खयाल हुभा--वालकं पर विगडन से ष्या लाम? 
उकालो गछ अपराध नटी बह मृदुलत्रा स वासी--“वटी, गामो 
छषनां शाना 1" 

खाप कोर वात क्या नहीं कर रह्‌ 1" वहुपति मवोली। 

मजुनवाक्यसमनविदादहीयागरि धरबायया ।ग्टयुवाद्टीष्टोद 
मयी! सरटिममाटरब्रारभ>र दौडाती हूत पाचमेलायपस्य 
परिपा । माटरकादरवाया ग्रापकर नरी भौर फ्रि थदकर दिया 
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-शोघ्ता से धर दे भोतर जाने बालौ सोढिपो पर चड़ गवौ} पी हाय 
हिलाकर हतो ग्यो- मामो 1 गायो \ खाना तैयार है 1" 
पापा जौर वेदा भाज मम्मी का यह्‌ “मूढ देखगर दैरानये परतु 
दमका कारण उनकी सम्म नही आ रहा या । पापा कार सै नीचे नरे 
ब्ौरवटी कोभी उतारा) पापान घर वातात देष्रा मौर घोते--"्रे, 
गेट खुला थान इसलिए एायद पीचेसे माली नअकरवदी हुई भ्राम 
फाटदीदहै।' 
चटी इस समय दूभरी रका लाने दघ रहाथा। पवराकर ज्दौ- 
जल्दी बच्चा वौ तरह बोला--“पापा-पापा । गधा 1" 
पापा को गुस्सा भाया । तुरन्त वलि--“क्या वक्ता? पापा को 
देसे गोमते ह 7" यह फटव-कहते उधर वदी शी मोरदेवा । वहुश्चट्मे 
बौते--"“सच, वटी ] गधा दै 1" 
द्तने म मनु जो भीतरसे उद पाना खान के लिए बुत्ताने बरामद 
मेागयी धी, उस भौ'देवा विदो गधे मारामते लान पर धासचर 
रह्‌ ह । प्राय विल्लाकर बोली-“ भरे । देषो लोन परदा दौ गधे ह 1 
धापा ओरं वटी दोनो हस रह ये परन्तु मजु केवत मूसकरायी । 
फिर गम्भीरलो गई क्योकि उसकी समन्न मेगागरयाथावियह्‌सव 
उसी दी लापरवाही बे धारण हुआ है । वद्‌ वाहर षा गेट खला ही छोढ 
गमी थी । इसीलिए गधो न आक्र भराम से छिले एूलो से भरी ब्रयारियो 
तफ वो अपनर्षरो सेनुचल डाला था 1 वह्‌ जाज सुद से ही भपनी बरनी 
पर क्षुला रही थी 1 उसे अपनी वेवङफी की वात्ता पर पश्चात्तापभी हो 
राथा) परतिदेवन दोनो गरधोको खदेदकर मेटक्ने बाहर कमि भौर 
फाटक वद करिए 1 उहोन सोचलियाथाकि भभी मजु से द्रस सिंषयंपर 
कृष भौ वात नहो वस्मे । इसीतिए वे चुपचापर भीतर चले गए 1 
सवने खाना प्राया । वात्तावरण बहत खराव नही था । पानए खाकर 
मजु क्रारमे पति वौ अकि छोड भयौ । वापिस आकर बटी को होम 
वक करन म लिए वैठाया) मजु एव व्नाउजन पै हुक" लगाने व हक 
मे लिए भाइ वनान वै लिए वरी के पास वठ गई । वदी काम्‌ वरता 
रहा । वीच-बीचमेमजुञ्े “गाइड करती री 1 वटी काकम्‌ खत्म 
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हमा तर मजु ने चिडकियो पर पदं खीच दिए मौर षमरेमे अधेराकणे- 

चह वटी वै साधी माराम करेन लिए विस्तरपरलेट गई ।दृठहीः 
दरमवटो माष्यीयगसमे मुह्‌ करै सागया। आजमजुकतन मौर 
मन दानादौ यके एथ) मुब्हसेना जो उल्टी सीधो वतं हुईथी उनकी 
वद्‌ भूल जाना चाहती धी । 

व्‌ कुछ देर सारम स सोना चाहनी थी । फिर मजु को ष्यान भाने 
लगा -कवसे दसपोटेटकफो वना तरे लिए सामान नानेषौ सोच रहा 
थी । आज पूरे इरादेसे निक्ली थौ परत आज यह्‌ दवो ने । क्या यमेता 
हो गया था1 मालृ-छोनेवाला। गोह? चलोष्टोदूय प्व ओौरमा 
जाऊ] मजने करवट तेतर जोरसे बयं मूदलीं। नीदलेन की पूरी 
काश्चि की, वह्‌ सारे दिन की गडपडाहट को भलकर चन से मोना चाहती 
थो। कुछ मस्तिष्क मे चन जाई थी कि कातवत कौ मावाज ने 
मज हृडवडाकर उढी ओर घडी कौत्तरफ देषा } अर्‌ । एक घण्टा हा 
गया सोति सोतेपरतु बभीतोसदेचारदही वनेर्हु। बाहर कौन आपा 
होगा?" उसने जाकर दरवाजा खोला । 

“भौ दीदी 1 अप । भाईइए। वहन दिनोमे आई 1“ मनु नै कठा 
ननद वाजो की पुरी “सुपना' जो सात आढ वप कौ थी, पनी वर्न्वा 
कीभापाम यततान लमौ--“ मामी जी] मारो टण्डन आदी भी साय 
आई ह 1 उनके दानो बच्वे--मीना ओर टीनू भीमाएह।वे हमारे घर 
आये । मम्मी हमे भौर उ लेकर यापे घर माई ह 1 हम सव यही 
वेलेगे । मापी बटीसोरदहादैक्या?' 

नमस्ते आदि गे पश्चात सवने इूादगरूममे प्रवेश करिया । मजुने 
सवेद सादर वैठाणा। वच्चे इधर-उधर भाग दौ करने लग॑ । चृता 
समेत कभी सोफे पर्‌ कूदते, कभी रेडियो, टी °्वी० को छेडते । साइड टबल 
पर पडी दे दर को उठाकर टेबल पर बाते । एक बच्छा दामा शोर- 
गुल मच गया} दरस शोर-गुल से बटी भी जाग गया आओीर रोता रेता 
मम्मी को दढता वहीं पर्‌ मा पडुचा । मजु ने वटी वो मोदम लिया जीर 
भीतरजाकरद्रं मे पानो के गिलास जमाए । ननद कौ माचाज लगाई। 
साशा कै भीतर आने पर्‌ पूछा--“माशा दीदी, ये मापकी कौन मी सेली 
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है?र्मैनतो इहं पहने कभी नही देवार्है। व 
"मजु ! यह कालेज मे मेरे साथ थी । खाज अचानक चञ्चा के सीय 
हमारे घरपर आ गर्‌! मनं सादाङितुष्ारा धरवडारै।^यहीषुर-मा 
जति 1 एकपयदो काज ! मिलनाभीहो जाएगा तुमं लेगसे“भौर 
फिर इसकी खातिर भी । मजु, चाय-वाम बनाई या नहो ? नाए्ता तैयार है 
या फिर कर बना तँ 2 ननद वाई जी वेतवल्तुफी से कहती चली जा 
रदी थी। 
मनुषी तो अक्ल फेल रही थी मौर दीदी थी किं मेहमानोके 
मेहमाना की भी खात्तिर करवानेमे लगौ थौ ' क्या कट व्यान क 
पानीकी तरफ इशारा किया भौर कहा--“दीदी, आप उह पानी तो 
पिलाइए । तव तक मँ वदी कौ दध पिलाकर बाहर भाती ह । देस समय 
सवा पाच बज रहै है । उहे भी भाफिसि से लानाहै 1" 
आशाकेतोमनकी घातहो गई। "टीकदहै, मन्‌ । तुहरिभेयाकी 
लेने चारहीदै तो रास्ते मे से मच्छा-सा नाश्ता भी लेती आना। मिसिज 
टण्डन के धच्चे काफी भूतेहोगे वयाकि हम लोगदो धण्टे तक शोपिग 
करकेभा दहै ह1" भागान बताया । 
मजु असमजस मे थी कि दरस प्रकार निस्सकोची व्यति भी संसार 
महतिह। मानन भायर्मँ तेरा मेहमान । करती क्या। मुह्‌ खोलकर 
भाणा को कैसे कहु देती । परतु मन ही मन कटं रही थी- “दीदी, भाप 
भौ कमाल भलामपितौ भायी सो जायी साय मे अपनी इस भजनदी 
सहली क वच्चो समेत लाने कौ क्या तुक थी 1 ' 
मज्‌, 'भच्छा"' कहुकेर पतिदेव का लेने चली ग} 
बह आज के दिन को फोसने लगी । उसक्रो समक्षम नही भारहा 
था कति उस्र दिन सुबह्‌-सुबदे किसिका सुहं देष्ठाथा जो सारा दिन ठेसा 
निकला । जो काम, पोट्रट बनाते मा वह पिते कर्द दिनो ते सोच रही 
यो कित प्रकार सब गडबड हो गया । रास्ते मे रजसी आवाज म हरियज 
गौ सवं घटनाएं सुनाई 1 
हरिस मुंसकराकर वाते सुनते रहे फिर सान्त्वना देते हुए वोल-- 
“अरे! कोका दिन रेह व्यय जात्ता है ! गडबड होती चली जारी है 1” 
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सरेरर तेन आती मटर कार--एकाएक चूऊक ॐ करतौ हई 
एक वड वैक के मामन वकी । कारे दरवाजे को बौलत हए आखो एर 
पका चश्मा चटाए उस कार मेसे शोभना उतयी। बह द स्हीधी 
केवल वेक कौ. भोर 1 ह गु जल्दी मे थी शायद । द्वारे के दुल 
ओर उससं उतर्र दरा को मोर मुटकर उते बद करे भँ लगा 
होगा केवत एक सक्ण्ड। उसने कदम वैक की ओर वढाणा ही थाक 
चट्‌ पीठेन वती एक मयेड उघ्न की महिासे टकरा गरई। वक जाग 
तो भूल गरं मौर लगी जार-जोर से भला-बुरा कहने- "देवकर नटीं 
चलती । 

साडो वा रूमालसे ाडते हए बोती-“गदीक्टी भनी । चल हट 1 
जा अपने रास्ते।" 

महिला भन एूट भाग्य फो तो भूल गई । वह यस्तमज मे पड गर्ह] 
उसमे मस्तिप्व की आयौ के सामन घूम गये कालेज के कमरे, कालिज के 
सेल का मैदान । भवियाभितामो म यह सवदा गोमन को रती ५ 
स्मृति चिभ्र उम महिला--शीला ॐ सामन रेलगाडी के डि्वो कीभाति 
फीध्ता स घूम गये । कुछ धुधले बु स्पष्ट ॥ चेहरे पर नाश्चय, ई ५ 
बौर परिष्ठा स प्रिलन का सुख, दन संव मिधित भावा ्यैशीलादबान 
पायी भौर हाय की उगक्तियो को हठा पर रखते हए सनाया योल ही 
तो पडी-- अरे णोभना। तदै?" 
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शोभना के पाष अगे बदृना चाहते हए भी ठिठककरं रह्‌ गय । उसनं 
ओरतकोधूरक्षर पुछा--“कौनहैतू?मेरानामदेसे जानती है? जल्दी 
वता । मरासमयष्यो वरववर रदीदै?" 
शीलाषदोमन हुए । एकतो यह्‌ कि णोमना से वह चिपट जाए! 
स्ये अपनी वीती बता दे कि वह वौवीसर चण्टोम से नगभगमयठारह्‌ धट 
उसमे साथी व्यतीन करती यौ। वह्‌ उसी पडोसनयी।एकटी 
कोलि, एक ही वक्षा को सहेलिया थो वे। परतु अभी-अभी जां व्यवहार 
उस रुष्य हुआ था, द्यपि इमम शीला का दोप अधिकनजर नही 
आया तव भी शका, डर मौर अपनी दशा वोध नेर्सेरेपाकरनेते 
रोका । स्तप्त हृदय जे निकले गम मामुभो को शीला न मनी मेती घोती 
कापल्लू लेकर उसमे सभाला । वह गुडी भौर मुडक्र अगि बढी । 
शोभना फा अन्तर भी विचलित हो उठा धा। उस्न कदम बढ़ती 
हृ मौरत को क्षे सेपक्डकर कवकक्षोरा। नमपर दृढशब्दोमेउसे 
उसका परिचय देने बे लिए बाध्य व्या। जेसही मौरत ने अपननव 
पोकर शोभना की भोर देखा वैसे ही णोभनाने भौ भपन मस्तिष्कके 
पस्विय-पत्रो को भोर आभ्य तरि दृष्टि क्ी। उसको जपनं सराय पढी, 
सेली हई शीला फो सूति को पहवानन मेपलभीन लगा । शोभना 
अपन अस्तित्व कौ भूल गई भीर लिपट गई शीलासे। आश्चयमौरदुख 
बे भिधित स्वरमे बोली-“शीला! भो णीला । तुरेसे?कयो?ये 
सबक्याहैरत्रुता मेरी सरसे अच्छी सहैली--मेरी वदहिनिहै।' 
आनि-जाने बलि ष्टोगा नै भाग्यवे दो विपरीत रूपा का--भाकाश 
भौर पथ्थी कौ क्षितिज पर भिलने को भाति, णले लगते देखा । उ होन 
नदीके दौकूल एक दूसरे वे इतने समीप आश्वयचकित होकर देसे । 
समाज मे ऊच नीच भाव को मिलते हृए्‌ भौर अमीरी गरौभी को एक 
स्थान पर इत भकार प्रेमं भाव से भिलते देखवर उहे प्रसनतादही हई 
होगी १दोनोके लिएुवे लोग अनुमान के गाधारपर एव-दूसरे षो 
तलत हए भपनं अपने कामो के प्रति चेतन हौ चल दिये । 


शीला सिर हिला हिलाकर वता रही थी-“हा 1 हा । थाभना ! 
मै शीचाहु1' 


शोभना म याद भाया वैक का काम । वह बोसो-- "भर, शीला । 
तू कारमे वठ। मृ जभौ वेक का काम करे आती ह । आज एनिवार है 
न । वैक बारह वे बदहो जाएगा ! बसर्ग गड भौर ना्ई।' ५ 

कार्‌ करा दरवाजा खोतकर मतिस्नहुपूर्वक शीला की पीठ पर हाय 
फेरत हए उते भीतर व॑ठने फे लिए दहा । शोभना न दरवाजा वल ज्या 
मौर खट-पट षरतती जल्दी-जल्दी वैक की भर बढ गई 1 

शीला के हृदय करा रवत प्रवाह कभी तच होता -कभी धीमे। ते 
प्रवाह उसेबल द॑ताथा गौर धौमाप्रवाहुभाग्यकी कुदुष्टि सभय 
भीतकर देता था। एक वार विचार आया तरि शोभना वे भान स पह 
ही बह बार से उतर मर चली जाए प्रन्तु गनी निष्ठ सही स मिलकर 
याते वरनेका मोह उसे बहासे उठने न दता या। उस याल आगा कि 
शोभना के घर पर उसके पति भो होमे । वह बया सार्ेग ? वह उन तोगा 
कै बौच | 

उसने मन दढ क्रिया । कार का दरवाजा खोला } एक षर बाहर 
र्खाहोथाकिशोभना वापिस मती दिवाई दी। णौभना केः पासभान 
पर शीला सवुचाते हुए योली-“शोभना । भव र्मे चतू। म्चे मपने धर 
का पतता यता दो । म अवसर पाकर स्वय ही मिलन मा जाऊगी । फिरवट 
कर वाते करेगे ।” 

शोभना न दढता से कहा---“ नदी, 
चलना हागा । खाना खाकर म तुम्हे तुम्हारे घर पटटचा 
तो मूप्ै देखना है। तेरी दशा ने मेया मन भस्यिर भौर भः 
है1 याद है मना सग सग रहना । समूचे बोतिज म “हसो का 
सेप्रसिद्धये1 । 

पर्ता शोभना क॑ गोर स्नहघरण नो से देवकर बोली --“गोषना 
प्लीक्ञ । माज रहुने दो । मून्ञे धर जाने दो । मेरी जीवन-गाया से अपना 
मन व्ययित्तन क्रो । ्थफिरक्मी आ जाऊगौ 1” 

शोभना नेकारस्टाट कर दौ 1कार मदोनावैडीथो । दृष्टी 
मिनिटूस मेशोभनाका घरञागया। सौला शोभना कै साथ चर के 
भीतर चली. गई । शोभना शला को मपने ङ़ाइगर्म म वंठाक्र भीतर चे 
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गी बुरह मेरेघर 
शीला । वुम्हमभी म 

दुगी । तेराषर भी 
धीर क्र दिषा 
1 जौडा नाम 


एक बडे गिलास मे ततरे का जूस लेकर लौट रई । बोली--“चनये 
शदत पौ । मन शात होगा ! आज मैने तुक्षे मनाप शनापि कहककर तेर 
-मन दुवाया दै । शीला, मुन्ने माफ करदेगी ना । बताना माफकरदिया 
ना, गीला ?” 
शीला शोभना की कमर से लिपट गई मौर बोली -“शाभना, मृच्च 
इतना नीच मत समक्ष । कसूरमेत या बौर माफी बुहसेतूभाग दी 
है, पगली 1 घनिष्ठभित्रोमे क्भीरेसाहोताहै। पैओरतूतो एकं प्राण 
दो देह" है । कभी सपने मे भो अलग होने को नही सोचा था । सच मनि, 
मुभे एक महीने से तेरा खयाल कई बार भाया । मे सोचती शोभना माज- 
कल षहा पर है, दमका पता लग जाता तो मँ उरस मिलकर भपनी व्यथा 
सुनाती । भगवान ने हम दौनो को भिलाकर दो मात्माभोकेप्यार को बल 
दिया दै । कहते है ना, दिल से पुकारो तो भगवानभी नगेपावो भागे 
माति) म माज यपनी इसत दयनीय भवस्थाकोभ्रीसौभाग्यकीसक्नाही 
दूगी षयोकि दस ठवर ने मु्से मेरी अभिन सहली को मिला दिया 
है 1“ शीला न अवसासली। 
प्रोभना न उसे टोका--"भच्छा 1 अच्छा। अबभाषपणषही देती 
रहेगी । ये वेचारागमहोता शवतमुहुमे जाने का इ्‌-तजारक्र रहा 
दै।" 
शोलाने - *भोह्‌, हा 1" ककर गिलास को मृह्‌ से सगाया मौर तय 
ही हटाया जव उसमेदोएकयृूटहीरह गर्ईथी। 
शोभनाने षषी देदी । उसने कहा--शनफे भाने मे अभी एक घटा 
है। चत, मुभे सव बते वता कि ठेसा षयो हर्ज ?" 
शोभना शीलाः दोनो हाधों फो जपन हायो मे पककर उसे 
अपनी भोर खीचत हृए स्नह तिक्त स्वर में वोलतौ-- शीला, क्या खार 
येततेरेष तु मको ममन्ञामा वरती थो--अरे, जीवनतो एक सवप है । 
उसका हिम्मत से, हसश्र सामना बरना चाहिए 1 फिर यह सक्या हा 
शया ? यहे भमम्भव सम्भव वैसे नजर भा रहा है । गीला, मृजे सव बातें 
आन नि सक्ञाच वत्ता । ये दसष-वारह वयो मे तेरी इतनी वाया पलट कते 
इ६? कसे दुआ ये सव ?" 
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शीलाने दीष निण्वासर छोडा सौर फुसषएुतायी-- “भव क्या कहू ! दस 
खडहूर मे उन यादोकाक्टी एक मद्धमसा दीपक जलरहादै। षार 
भर वादल ही बादल छाये नजर अत्ते ह । इन गहरे बादलों मे सेसूय 
फिरण चमकन की गास चयूटती जा रही है ! उदासौ मौर बुरे दिनो मे तो 
समाज तो क्या मपने भौ पराये हो जति 1 शोभना 1 रहः दे । मेरे करर 
भाग्यकी चोटो से क्षत विक्षत हुए इस जीवनी क्था को सुनकर अपन 
मनक्राव्यपहीदुखीन कर।“ 
स्ना » शोभना ने धीरज वधाया । “शीला । कहते है भपने दुख 
मे बाखनेसेदु व माधाहो जाता है । कया तु मृजञे इसकी भी अधिकारिणी 
मेही मानतो (" 
शोभनाने शीला को कधो से पकडकर उरे विष्वा दिलाया--' जीवन 
से विमुख होकर जीने से कोद भी सफलनही होता । जीवनकी कर्ठिनार्दको 
पारवरनेके उपायकरेसेही जीवनकी दौडजीतीजा सवती दै। उत 
उपाय के लिए भी यदि बुरो रास्ता अपनाया तो समाज वाधा दौडकी 
भाति तुम्ह्‌ अयोग्य घोपित कर देगा 1 ग्रलत कदम उठान से बाधाकेसाय 
ही पषछठाड स्राकर नीचे गिर जाभागे।'” 
उसकी बते सुनते सुनते शीला कल्पनामे खो गई । शीला का लगा 
कि दौडके मैदान मे वह दौड रही है भोर उसकी सहपाठनियः ताली बा 
अजाकर दौड जीत्र तेने के लिए भरोरसाहुन दे रही ह । शोभना नै शीला कं 
चेहरे पर मूस्कराहट भौर आवो मे चमक देखी ॥ 
शीला ने साद बटोरा । उसने फट्‌ 1 शुरू किया । “शोभना 1 मेरी 
शादी हए दस वषही तो हृए्‌ हैँ 1 मेरे एक सन्तान हुई-- निभा } हम्म 
अर मोहन--एक दुसरे के ह्मराज, मदम ये । मोहन एक सम्पन्न परिवार 
से है । मेरे विवाह के समय मोहन, मपने पिता के दिग्री कौनेज म प्रिधिपल 
ये 1 कोलिज अच्छा चलदर्हाया। शादीके तीसरेवयही मरसचुर जी 
फा देहात हो गया । सास्जी दु महीनो वाद अपन भाई वै पासे चली 
गयी । मोदून मकेली सतान होने के कारण सश्रक लाढले थे । यव उष 
मे अक्गलापन लगने लगा । पिताजी को बहत याद कर्तये। मै हिम्मत 
बधातो रहती । उनवे एक मित्र सदानन्द पारीक्ये जा कोलज क सायी 


2 दिद 


भौर उनके अपम कतिर मही ससुरजी केसमयसही वादस प्रि्िपश 
धे। ' शीतान ठ्डी साक्ष भरी। 
शीला की आदो की पतिया, आज के कारण उनम सभी दी 
जातीयौ भोर कभो नही जैत कोहरेसे छाय मदानम सूयक विर्णोके 
पड़ने पर दुर बे दुर्य कभी साफ नजन भते ह मोर कभी नही 1 
शोभना ने फिर ढाढसं बधात हृएु कहा-“वता, फिर्क्याहजा? 
सदान द पारीष नेग गडबड करदी क्या?” 
शीलाफीदेहदटेमेलम रहीषी जेते दुखाक्ष्टाफे शृषएनेसोनेकी 
भूति को धूमिल वर रवा हो । णोभना को यदद या--हम गीला को 
ईर्वर की स्वय भपने हायो से निरत कति मानते ये, उसका षा भी अग 
विद्िननहीं था । रूप-रग सब ही माकषक थे । शीलाके गुणनो सोने पर 
महागद घे \ एक बार दर्ष्यावशं शोभना नारा होकर बोली ची--“शीला, 
पू सश्रसे दी मिघ्रता करती रहती है । ससार म सव सच्चे मित्रनटी रेते । 
भुसेतातुकभोकभीभूलहौ जातीदहै। तु वुमुम मौर रोटा, इन सववे 
साथ वठे बैठे पठती दै, बातें करती है 1 क्या म तुम्हा सच्ची सेली गही 
१५ 
शोभना को शीला व उत्तर भी याद आया--शौला ने मुरा हए 
कहा था--“गोभनातू ही मेरी पर्कडी नौर सच्ची सहेतीहैपरतुयभी 
दुप्मनत्तौनहीहै।' मौर मच्धाक मे यहभी कहा था-' शोभी, न दिनो 
मकानकै क्रिराये बहुत ज्चेहोग्ये है । एक एक क्मरे मकदैवर््लोग 
रदत! ये निमि दहै न---इसमे चार कोठरिया है । अपर एक एव वारी 
मचार वार सेल्लिया रह्‌ न तो सोलह सहेलिया दस दिल मे रह्‌ सकती 
हैना?“इसवान वो कहते शहतत दोना सहैल्तिया गरले मिलकरदेरतक 
हमतो रहौ धी । 
शोभन इम वात की अचि क्रे कै लिए कि यह्‌ शौना वही शीलारै, 
उस शरीर पर कधे ते लेकर नोवे हाष त कई वार सपना हाय फेरती 
र्हीथौ। 
शीला की सिसकी ने शोभना म्नो जैसे सोतिप्ते जगा दिया) शला 
अभिमुख शोभना ने फिर प्रश्न दोहेराया--* बता ना, फिर बया हभ? 
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शौला अवरुढ कण्ठ से बोली--“वह पारीक प्रतिदिन सरायक्राले मोहन 
वै साथही खा जाता था। चाय-नाश्ते के पश्चात्‌ वे दोनो फही घूमने चते 
जत्ति ये 1 रात वौ दस ग्यारह वजे पारीक मोहन कौ धर तक छोडने जता 
था । मेरे पतिनं मुथे समक्षाया था कि पारीक उस्रवा कलिजकासायी 
शा। वह उनफे वु ख-मुवमे साय रहाया 1" 
तनिक स्वकर शीला ने फिर आरम्भ विया-- "रविवार का दिन 
था“ शीलाकेनेन इसप्रकार चौडेहोकरफटे से रह गए जंसे वह उस 
रविवार की घटना को आज भी प्रपयक्ष देख रही हो । जँमे कोई रक्षम 
मुह वाय हए उत निगल जाने के लिए उत हो भौर वहं उससे भयभीत 
सामने मौत का काला मुह्‌ देख रही हो । सभलकर पर तु अत्यत क्षीण स्वर 
मे कहना शुरू विया-- "दोपहर हो चली थो । बाहर से किसी जीप का 
कणभेदी हान मुना दिया । कमरे की चिडकौ मे ज्ञाक्ना (जीप मे सदानद 
आया था। उमी समय मोहन ऊपर से सीदिया उतरकर मेरे पास वर्‌ 
बोले-- शीना मै मदानद य सायजरूरो कामसे जा रहाहु। धाम कौ 
देगहोसकगेदटै।" 
मैने कहा-- “पर तुमन तालच भी नही लिया दै। 
मोहन न तपाक स प्रप्यत्तर दिया-- आज सदान-दक घरपर ही 
खानाखा लृगा ¦ चह क्डंदिनोसकहमभी राथा भौर ज काम भी 
अधिक है ।मेरारनजार मततकरना। रात होने से पहल दी आ जाञ्गा 
कहते कहन मोहन पोच मे पहुच ग्याथाभौर जीप म बठ्कर चला 
गथा । 
शीला न शोभनाके हार्योको अपने हाथामे जोरसे इस प्रकार पव 
तिये जैस लताए्‌ वक्षो को डालो को लपे देकर सहारा ती मौर 
आश्वस्त होकर माग वदती ह । 
शीला न उम दिन गी घटना का कथन फिर शुरू क्रिया-- शोभना न 
जाने क्यो उस दिन माहन के दस प्रकार चते जान समेरामन घवबराउटा। 
मेरादम घुटने लगा । न एकदम निया फो पुकार जते बहु मेरी सकट 
विमोचन मोपधि हो । निशा बाहर वगते केवागमे खेलद्टीयी। मरी 
आवा सुनकर उलत्ी-दूती मौर कुछ गुनगुनाती मुञ्चस आकर लिपट 
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गवो) न चन छन्त १ ठैतदरं उने देखाया 1 दुद भो पयु" 
सेवर देवो एतिस्य नयमे खनश्रसोग्दी । मेयम्‌ [च 
मेदो बो चयन ४ह सदन्नेन संाकर माम, जामुन डेव 
कोठारादधंवेवषर्देऽय्ये! 

बद्‌ दत्य ददद कडग तं यादव पिर आए । यादस, 
भिन्न (न स्म बद -दट द \ एड दद्दा टमा शेर! फिर एक विभात 
साक्वख-रोदड दच्या न उने स्या-्या भयानक पवने दनो पवणो 
सौदा नि जयने दनोद निसा मरयोवि मनमे प्रम हुमा पि भपानष 
श्कभेरीरकी न्विदं देर्टटहै। मुर दुष्य षयो नहौ। उसो समयं 
मूके मदानदकी हरक ध्यान ममनितगों। उष्तकी षषी र्मे मूटिपता 
यं्तवतीयी। 

याम कार्ेडथामोसेलदा हभ पाः मने देषा {एकर पिरिगिट 
सपनी पृ का सम्बरो -तोधो मक्डाकर, शरोर को पडी छाम से पोष 
कपर उक्र सपनो पनी मावो क इधर-उधर तिरफे साप पृमा रशा 
ओ । वह्‌ पे तो एक मोटो-सौ दाच पर शवक ठहर गपा ! पटे उगने 
गदेन कौ पनाया फिर उभे शरीरकौ टा यासो पास का रा वन्ये 
चगापमेने सुत रवायानि जव विगदं धित दता ई सीते 
भरता दैयौर हे दूरे ही निग मदमा परं य देनो उतणनमी के 
कोढृदातानादै। मरेपृदसस्नयामय रम निदगयो मौरी तल 
कृ दोना मीटरकीछवाि सद्म > 4 [317 1 
02171 
कुन पी्द्मवो मादन नत मी प णदी धानी हो ङ 
पष्ठपदगट ददद स ज्य भाष ट छवा । जः < 
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चले गे । सायकाल 5 15 वजे दरवा पर बेल बजी । सोघा--मोहन 
होगे । नही, वहं द्रुधवाला था । मोहन उस दिन रविवार हत हृएभी रन 
9-30 बजे लौटे । मवकी बार न सदान द साथथा मौर नही वे सदानन्द कौ 
जीप मे आये थे । मोहन आये ये एक टसी चे । भीतर मकर सीधा एसोई 
मे गये । मृक्षे वहा न पाकर माजी के कमरे मे मये । वही मूत्ने पाकर बोते 
माजी मृह्षे भाज कनिजमेदेरहो गयी । णीला, माजी को खाना 
खिला दियाना॥ भौर वह्‌ माजी के पायते ही बैठ गय । 

“माजी ने उठकर मोहन के माथे पर प्यार किया भौर पु्ा--भोहन 
तर परेशान सा दिख रहा है । मंकिसमे कु गडबड हो र्दी है क्या ? वहू 
उरो, इते पहले गरम गरम सूप पिलाओ 1 फिर खाना दो ।' 

^ उट 1 रसोर्इवर मे जाने लगी 1 मोहन पी पीवेदी मा गये मौर 
मरा हाय पकडक्र ऊपर कमरे मे चलने कोक्हा। मेरा दिसं धकधक 
करने लगा । जं जँमे मोहन ममे ऊपर लिये जारहे ये दिलषी धरनी 
जारस चलने लमी ।“ 

शौला, जो अभी तकणू-य मे दवक्ूर ष की तरह सगातार योने पमी 
जा रही थी बह्‌ शोभना कौ तरफ मुढी मौर वहा-- "गाभा, तू ता मब 
सारहागवीहोगी। परर्मै भी क्याक्रू। मेया मन भाजभपनी कहानी 
मान्त सुनाने के निए विह्वल हारहादटै। 

हसं क्षण शाभना भावुक हाकर योतती-- "गीला भी बतं सुनत दए 
ऊय नहीं करन उल्मुषता बढ़ गईटै।' 

शीलाने पिर कहना शुरू बिया-- 'जपरक्मरेमे बैटर मोटनन 
हारे दहृए य्नाके स्वरम यनाया-- शीला पिताजी पे दात मं पचात 

भोर मानाजोमे यहां सचते जानक याद वुम्हारे धरम दते 
भी न जने परयो मुपे मङ़ेलापन अनुभव हुमा) सदाने माय 
अधिक समय व्यतीत करता रहाट । मरन-द माफ्निम मर शाथधूष 
शाप भरकवकरामजनर 7 निपटवा देतादै। पटने म मधिक गदानुषूनि 
लपन समाद । परनु उषा व्यवहार शु णद्यवेना बन मणदै। 
सहमय नयेमृट पट्नवाहै। उमने सीगरयरीद मी दै। वहं कदभमतरी 
स्पतिन्योग मह मुमाराक ग्यक -ददभी ददल्‌ देदकतकातित नाना 


कडु 


ह तो सदान-द अपने रगूटोरियल रूम म नटा कृष्ट लिषठा पटी सौ करता 
रहना है । परसा मुन्षे चौकोदार से मालूम हभ कि वह तो प्रतिदिन रतः 
कै श्थारहू-वारह्‌ वजे तक्‌ कमरे को वद करके कुछ करता है । जति समय 
एक थला विमो चीजसेभराहुखाले जातादै । इसपर कुछ प्रतिक्रियान 
दिघाति हुए भने चौकीदारको वेतावनौ दं दीथीवि वह्‌ कोलिजवेगेट 
पर सादे भाठ बने ताला लगा दे । चौक्ोदार के एेसा करमे पर सदानन्द 
आज मृन्चप्र बहुत अकढा । मैने समन्नाया कि इसमे सदान दषौ ही भलाई 
है क्योकि कोलिजमे काभ धटनादहोताउस्र पर आरोपन आये। पर 
नही । सदानद नाराजगौसे बोला कि वहतो रात को हौ आकर वाम 
करेगा । भौर उसने सारी लेस्ती भुलाकर यह भी कहा-- वच्च, रख अपने 
फलिज की नौकरी । ओँ तुचे 'समज्ञ लूगा । तु तो क्या-तेरे धरवालमभी 
नाक रगडते आएगे । कौडी-कौडी को तुङ्ञे मोहताज ना करद्‌ तोमेरा 
नाम सदान-द नही !उस समय मोहन कं नयुन फूल रहैये। वहक्रोध 
भौर चितादोनोसेधिरये।' 

“मेमन अशुभके पैर पडत दं रहाथा परतु परति को साहस 
दिलान के टष्यसेर्मैन कहा-- 'छाडो भी अव । अपनी सेहत का ध्यान 
रखा मुसते दसस अधिक भौर कुछ नही चाहिए । वस मुक्ते पारीक कभी 
भो अच्छा नही लगा। उसकी हसी म एक व्यग्यात्मक रहस्यमयी हमी देष 
कर मै उसक्रं छल का अनुभव कर्ती थी 1 व्यक्रि कौ हसी उसका वास्तविक 
चरि्रिबतादेताहै । वह सीधा यादमी नही है । उसते सचेत र्हनाही 
श्रेयस्कर है। अनब रातहो रही है! चलो खाना खये भौर फिर मोर्ये। 

अगले दिन मोहन शाम पाच वजे ही घर आ गए 1 निशा का पुकारते 
हए घरमे चुप । निशा, वाहर लोन म वैठीदादीम गपशपकररही 
थी । निशा वोली-- पापा, हम तो इधर है1 आपभी यहां भआजाभो। 
मम्मोकोभो बुलाभो।' मे जव तक मोहन षौ भावाज सुनकर बाहर आः 
ही गई थी + दादी बालौ -"निशाकेतोपेटमे दाढीहै। दुनियाभरकी 
बातेक्रतीदै॥' 

निशा ताली बजाकर हसी गौर वाली--ष्दादी 1 पके यह भीः 
मालूम नहीं फि लकियो के दाढ़ी नही उगती। उसकी बात भुमक्र 


मोड हत 


इम सन हस पडे 1" 

शीला इस समय स्वाभाविक महज क्रिया से प्रेरित, बालिका के प्रति 
-मतताकैप्यारमे गदुगद हो सस्वर हृघन लगी । जैसे उसे बाल षष्ण 
लीला कै प्रत्यक्ष दशन दहो गए हौ । वहु मपे को धय मान रहीहो। 
शोभना भ्री इतने घण्टो कै वाद शीला को प्रसन्न देखकर गुसकराई 1 
परतुनिराशः के वादलो मे चादकरी य हत्की सी चादनी गधिव दर 
तक नरह्‌ सकी। शीसा, जसे मपने बाप पर स्तम्भित होकर शाभना 
-की आर देनं लग । 

* प्रोभन 1 उस्न दिन हम सव म्पनी कारमे बैठकर धूमन गए 
वाग म माद्रसक्रीम खार्ई1 हसते दतियतते वपि आकर बैठेटीये 
कि ।५भीलावागय पूराभी नही कर पारी । वह पागलो की भाति चुप 
-वैठ गई । उसकी भें पौल गदं फैलती गड भौर फंलती गद्‌ । 

शोभना न किसी भयानव परिणाम की दुराशा से भाशकित होकर 
शआओलाको जोर स क्ञकसोरा। सस्मह सान्त्वन देते हृषु उत पानी 
पिला्या। 

शीला न पाना पीरर जते जगल की भयानक रात्रिम किसी मघान 
यर वैढने का आश्रय पाया मौर फिर कहना शुरू मिया-- “पामन, यु 
की स्पहली धूप के पश्चात एनी प्रलयकारी घटा छाएगी-- यह हम नात 
नथा। राध्रिके दस वजेये। 18 सितम्बरकादिन था) अगज सेषाच 
साल पहते की वात दहै। खानाखक्िर मोहनने कदा--र्मै षलिजना 
चपर लगाकर माता ह ? सलान-द कौ वात गू चुम गहै वह भाज 
परो णायद कोनित भायाहो।ने जान रातम वह्‌ भीतरही भीतर वय 
न्बरतादहै? 

“यह्‌ कहते-कहते मोहन कविजन चते ग रातके ग्यारह वजे। 
यार्ह वजे मौर धीरे धीरे पूगी रात ही ढन गयो । चिन्ताके मारे ववमा 
-मृह कौ भान संगा । प्रति 5 30 वजे, ने जाहर भातौ कौ जगाया॥ 

तिज मे फोन किया तो चौकोदारने फोन उठाया । बस चौकीदार की 
-चातमुनकरर्ैतो बाकाशसधरतीपर भिरकर दूरवर ग । माजी 
ने मजने बाहं पक्टकर दिलाया गीर पृ्ा-- बहू { क्या हआ?क्याक्ाम 


दिदु 
ह 


ज्यादा या जिसे मोहुन राते भर नही आयार्परतु इम प्रक्नारषीती 
यो पड गर्ह हैर? मृङ्षेभीतो कुवत?" 

"्कद्रसेभाती आवाजसेर्मेने माजी को वताया--"रात कोये मैसे 
ही कनिजमे सदान-द कीजाच करन के लिए उस फमरेमेगएनजहा 
सदान द प्रतिदिन रात म वैठकर गुप्त कायक्रयाक्रताथा वैसे ही कोतिज 
के दरवाजे पर पुलिस आ गयी ! उहोनि वहा पर इह पाकर दहैही 
भिरफ्तार कर लिमा। वौकौदार नेयहमभी वताया हैकि कलिजषे 
तदघानं मे वारूद बनान का काम चल रहा था । इसत्तिए मोहन जैसेही 
तहघाने मे पहुचां कि पुलिस हारा पकडा गया ।' शोभना, ओर सुनो 1 
यह्‌ खवर पति ही हम लोग रातत विलडते, धान पहुचे तो सदान द मेरे 
पास आया । वह्‌ अबोध बनकर सहानुभूति जतान लगा-- भाभी । चिन्ता 
नवर 1 यह्‌ गलती मोहनसेहो गई है। उसन इस विषय भमृनेभीतो 
कभी बु नही वताया था । अवे हमे उसके लिए शीघ्रहीकुकरना 
होगा। मेने एक वकील म बात करली । वहु हमारे पडोत का 
विश्वसनीय वकील है । भाभी, वस कुठ पैसा का-लगभग पाच छ हजार 
कय प्रवघ करना होगा ।" 

"शोभा, मेरा मन सदान द कौ बान से माष्वस्त नदी हज । णाम को 
अकेले मे मोहन से मिलन गई । मोहन न सव बातें स्पष्ट की किं सदानदः 
किस प्रकार उपसे धावा करता रहा धा । वह्‌ ही रातो को बैठकर मतक 
कारियौ बे लिए वारूद बनाता था 

गरमकी मार दिज्मेततोआगर लगाती हैपरमाखा सजल वरसाती 
है। शौलाकामनगमकी भारी चोटसे तदप उठाथा। भआसुजा की 
धारा ज्वालामुखी से निकते लावे कौ तरह उसके सारे शरीर को जलाने 
लगी। 

“शोभना, समाज बहुत क्रूर दै । वह चदते सूय क ही नमस्कार करतां 
है, डूबते को नही । जहा भी नौकरी की दरद्वास्त दी, वही पर मोहनक 
भात फो लेकर चचां चली मौर सकरी नही मिली । इतने वष हो गये । 
घोट कसलाही नहींकर रहाहै या फिर देखा लगताहैकि सदानदही 
फैसला मही होने देता है ! गभी दो महीन हए एक प्रादरवेट स्वूलम 


मोड 69 


सहायता 


प्रत्यक्ष देवा, पनी आखा मे देवा ओौर देवतती ही रह गर । उम समयमे 
सात्त वर्षं कीथी। 

मानव मीवेन मे अनेक धटनाए्‌ धरती ैषरदु कोई एक घटनाः 
छेसौ होती है जो मस्तिष्क मे जमकर अनित हो, रह्‌ जाती £ै। यह स्थिति 
उप धर्टना कै कारण नही वरन उस घटना कै अच्छे बुरे प्रभावकै कारण 
होती दै। मानव स्वभावके अनुकूल घटना प्रति व्यबहारनहोनेसे 
भी घटना भपना प्रभाव हमारे मानस पटल पर छोडदेतीटै1 सीटी 
एक घटना ते मेरे सन को प्रभावितज्िया यथः) 

एक रोगी जनवरी की कडग की ठण्ड से टिदटुरता हूभा सडक कीः 
भीडध मे बचने वै लिए फंटपाय पर चढा । वह्‌ बहत दूर नही चल पाया। 
वही उसने एक पेड का सहारा लिया । वहं खेडा नही रह सका ओर नच 
की ओर लुढव गया । पेड वे तने पर क्षिरटेव ल्िया। 

उती समये फंटपाथ पर्‌ चलते एक व्यक्ति की नजर उधर पडी॥ 
उसने दयाभाव से चच, चच किया भौर वोला--“धूवं जमवे कमोँका 
कन दहैजोक्ष्टपारहाहै।' 

य्यविति मागे वढ यथा { शायद उस निखाय पकाय रोगीकी 
सहेता करने का उसके पास समप नही या। 

तत्पश्वात रोमी मैदुखीमने सरोमी-काया कोसम्बलत दतहृए 
अपनी निगां फूटपाथ कौ मोर उञमौ कयो उच एक मय व्यवितिमं 


विदु 


बहास गुजरन का आभाति हुभाथा। भा वाला व्यक्ति स्ुक्कर आरे 
फंलाकररोमीकोही गौरसे देव रहा था। सफेग्कुनां सेर पायजामाभौर्‌ 
सफेदही टोपी धारणक्ियि था वह्‌। ठेते स्वच्छ वस्व्रधारीकौ देकर 
रीगी भाश्वस्त हज कि यह्‌ महाशय उपकी सहायता म्र दी करेगे । 
व्यक्ति रोग के प्रति सहानुभुति प्रक्ट करन कं उदैश्यसं सभ्यकिन्तु 
भाषण क सहु मे बोला -- "देते अममय व्यकव की सहुपतायस्रङकार 
द्वारा पुष्ट न कु अयश्य वरवाऊगा 1 भाप जते व्यक्रिनया क लिए ति शुक 
तरिकित्सा क) प्रावधान होनाही चार्हिए। हम समाज मध्रकेसमाजकी 
मवाकरनबेलिएहीतौर्है।्मेमतौमहादयसही मिलनजारहाहू) 
लौटकर वुम्दे भिलता हू ।” 
रोगी थकान ओर पीडा से मृदती आला कौ बलपूवक खालकर उप्त 
व्यक्ति कीर ताक्ने लमा। पर तु तव तक व्यविनं पग वदता माषो 
प्रजाचुकाथा। 
हृताण, ज्वर सं जलता रोगी अधमरामाफिरपेड क॑ सहार षड 
गया । शायद कुठ देर सोन का प्रयत्न कर रहा था। दूसरेही क्षण चौक 
कर उटा षथोकि एक हृष्ट ष्ट लम्बी-लम्बी दाढी मृूछ वत्ति व्यक्ति न उमे 
पक्डवगर हिलाणथ(! बहु जननाचह्ना याकि रोगीमृह हैया 
जीवित । व्यविति का क्केण स्वरथा। 
व्यक्ति सरकार को कोस रहा था---"“न जान यह सरनार कमा बु 
प्राप्त कर पायेगी या नही । देश म तुम्हारी तरह अनेक अयनगन, अवयेश्‌ 
तडप तडपक्र मररहैर्हैपरतु मजालहैरि सर्कारकंक्रानप्ररलूभौ 
रेभे । लध्य ऊत ऊच दै, व (पदे वड ब्रडे करत । गरीदी जहस उषाई 
फकेगं । गाव गाव मे अस्पताल खोलेगे 1 देश क दुरस्व स्वानामे भी स्कूल 
खोलेगे । मादि आदि । परक? कव होगा यद्‌ सव ? तुम्हारे जैसे व्यविनि 
जिनका अपना कोई नहो, उनके लिद् तो सरकास्वो प्रवधकरनादही 
चाहिए } बरे, कथा करेगी यह सरकार 1 निकन्फीहो चली है} हमारी 
सरकार होती तब देखते 1“ 
व्यकिि व्यभ्यात्मक ढग से अपना वाथा हाय ऊपर कौ गोर मटकाता 
श्यैगी को अपने हाल पर छोडकर चला यया 1 


खहायता 


भगवाऽऽन"' रोमीन दीघ निश्वास छोड हए परमेश्वर क! 
स्मरण क्या । सिर को अपनी वाहो मेष्िपालिया। करताभरीक्या? 
शरीर निस्तेज, मन शिथिल धा। मस्तिष्कं सोचनेकी भवितिखो रहा 
था 
कटक की आवाज स रोगी कौ माश्चर्यं हुआ 1 उसनं नपने सिर को 
ऊपर उटाये विनाहीटेढा करके देखा वि एव अय व्यवितिनेउसीकी 
तस्वीर खीची है! लना वहु उसकी तस्वीर ज्यो खोचरहाहै?रोगीको 
दमका उत्तर पिलतं देर न लगी । 

ग्यमित कैमरेकोव-द कर उसे थेलेमे रवते इए हाहा हा र्हाका 
मारष-र हस रहा था] कुछ ओर लोग भी वहा आकर खडे हौ गय ये। 
उनकी मोर मुह्‌ करके व्यिति चताने लगा-"ट्म समाजको दका 
मानते ह 1 उस व्यवस्थया मको भी इस प्रकार कष्ट नही पाप्तवतारहै। 
मै यह्‌तमवीर ाज ही समाचार पत्र मे छपवाऊगा । जनता को मालूम तो 
लेक इससरवररवे राज मे रोमी, निघन दलितोद्ौ कया दफारैर्वे 
कौीषे-मवोडो मौ भाति नरक भोग रहै है 1 कोर सम्भल वाला नही है । 
म मभीजाताह आप्‌ लोग कल ही यह समाचार स॒चित्र पदिये ।“ 

चह व्यथि तीव्र गतिसे व्हा सेचलागया। ओरलोगोने भी 
-शायद किसी कक्षट मन पने के दरद से किनारा किया। 

रोगी व्यित के जीवन चिरागकां ठतेलबीतचला धां। बेह भने 
छो से मोढने वे वस्त्र को तन पर सभालता अघलेटा-सा पड गया । किर 
वने के प्रयत्नमे पैरनगेहौ जतिये। उसनेषैरोको वस्व्रसेढवामौर 
चुटते छाती मे पुसाति हृए सिर फो वाहौ से टक लिया । रोगी को कपकपी 


ष््टगपीधी 1 
अधवतन रोगी बै मन म॑ प्रत्यक उपरोक्त व्यक्ति का आगमन शगयद 


उप्नकौ बुक्षती माथामेग्राण पूकन का काम करता थ प्रतु उन सवके घले 
जाकी हेवा जीवन-दौषषो लौषो मादते भन्तर करती चलौ चयौ । 
निष्कि महानुभूति वे एब्द~--कवल शब्द पत्थर कौ-सी चोट पहुचागर 
चायतही कर रहे ये! णादकसात्वना^जो रोगी कानता दवार्ईही पिला 
पायीमोरनरण्डसेश्वाहेतु रजा ही उदा सको, वह्‌ विसकामकी ? 
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म अपन कमरे की विड्कीसेये सवदेवरहीथी। कोई आघेक षष्टे 
मेयेसबदहुनाया । ज भपनेमापक्ो इन सववामोकं लिए बहुत 
समक्ञ रहौ थी पर तु भव मुञ्चसे सहन नही हृभा 1 अपनी ममी का यहु सन 
बताया मौर हम एक मोटा सा कम्बल लेकर नीचे आए! भआस-पटोत्रसे 
दो नौर व्यवित्तयाक्ो भी बुलाया गया । 

रोगी की दशा मौर उसक्री तडपन देखकर लगा वि उसकी सहायता 
करन मे विलम्बहोगयाहै। ममीनेकहा--“फिरभी कोशिशक्रनमे 
कोई हज नही 1" उहूनि कार बाहर निकाली । व्यक्तियो की सहायतासे 
रोगौ कौ नस्पतालते जानेके लिए कार मलेटाया गया) 

रोगी अचेतन धा । मन्ते लगा क्रि वह्‌ गहरी नींदसोरहादहै 1 भुव 
मृद्रा शात भौरस्वप्नामे घोईसी प्रतीत हुई । अव विचारभाताहैकि 
वह तोजेससु-दररथमे वडाञ्चे मौर ञ्चे उ रहाया। वहै माग 
सेजारहाथा जहा पर सम्पण वातावरण स्वच्छ भौर सुगा धते होगा । 
जहापरदुखकी टाया भी नही षटृचती होगी ! उसके बेह्रे पर पूरा 
भागम मौर सन्तोप नजर आ रहा था। वह्‌ इन लोगो के मविष्वास, 
दन्द, राग दैप से बहृत दूर चलागयाया। 

सक्रिय सहायता मे विलम्बकेकारण मै माजभी उस दश्य, धटना 
फो भुला नष्टौ पत्ती ह । टाल्सटाय के शब्दो षा कायसूप मे परिणत करन 
काभ्रयल करती हु] 

वे कहते द- 
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सहवता 15 


श्रत्स-सम्मान 


फतेदुर बे बडे चौराहे पर स्थित एक पान कौ दुकान परं पान छाने 
की हतजारमे चार पाच भादमी खड ये। उनम स एक व्थतिति न पानवाने- 
से पष्ठा--“ार ष्याम 1 भाज वह्‌ मौरत दिषाई नही द रही ?" 

पानवाला जानताथा वि वहक्रिसं मौरत की वात कररहाथा। 
उसन॑ं पान लगाते-लगाते लोटे पर टन" की भावाज केसाथही साधारण 
स्वर मे उत्तर दिया--“हा, जनाद 1 अभीतकतौर्मेन भी नही दवाहै। 
माती ही होगी ।” 

उसी व्यमित ने फिर कहा--"^्यार वहु प्रगलीवगलौ तो 
नौ लगतीहै क्योक्िन किप्ती को गाली दतीदहै, न किती का मारती 
है। बस वटी-षैटी जपने मापिसे कभी कभी वु षाते करततीहैयायहा 
तुम्हार दुकान कै सामने सके पर इधर से उधर चूमती है विना दु 
कयम“ 
पानक दुकान से कुठ दूरी परही एक बडापीपसका पेडथा। 
उसमे चारो ओर पक्का चवरूतरा वना था! चतरे परचदढनमे लिए 
राबक्रकौभोरसं तीन पक्की सोदिया भो वनोधो । पोपल को जदमटेर 
मारायेलीकारग लगाया मोर रगोन मौलीके कद धिपडवं चारा 
जोर चधे ये । दर्णा इन स्वियो क देती थो । वह्‌ कभी कभी इस प्रकार 
अ-धविश्वास से पूजा करने पर विरोध म अपन विचार भी प्रकट करती 
परतुस्मिया उम पगलो जान उसकी यत्ति का हसी म टाल देती 1 

दुर्गां वाते करपी अयया अड पर धूमती परन्तु उसकी निगाह सडक 
बै दूसरी मोर बनी हव॑लौ कौ गोर ही रहती । वह्‌ दो तीन-माह से इधर 
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भराय प्रतिदिनिही जातीयौ ।न जाने रसिको ददती थी 1 शहरवति 
उस्षफ विषय मे मधिक नही जाततेये । वस इत्तनाजानते थे किषह 
पतेर कौ यरो के पचे वाती वस्ती फी मोर नातोटै। 

फन करौ ूकाने पर पडे दूसरे व्यक्ति ने दशाया विवा--“दघौ 1 
पह गलौ भा गई । उधर शीपलये पेड म पास चद्ूतरेषर बैठी दै" 

माज दुर्गा अकेली वेठी एक्टक सामने हवेली की ओर देख रही थी 
जते उस तिमी कौ प्रतीक्षा । हवेली मेषु लोग वार-वार्‌ वाहर-भीतर 
आजारहैये। व आदमी धवराह्टमये। 

प्रतनमे याभियोसे भरीएवस अमरष्पुर गावकीबोर सेमा 
नीर परान की दुकान वे ठक सामतेद्एी। उसमसे दा युवक कथे से 
क्षाला सटकाये उतरे । सडक प्रारभ्रहवलीफी मोर बे । जल्दी जल्दी 
मीद्धिया प्रर घडे । दरवाजे पर वैठे वृद्ध चौकीदार सदु वातं कौ मौर 
दरवाज। पालकर भीतर दाखिते हो गए । भीतर का हो रहा, यह्‌ मासूम 
नही पडा। 

दर्गातेदेा प्रि मवकीयार जा नौकर वाह्र भयां उसनै बाहर 
वैठेमयचार पाच वादमियो मो कुष्ठ समश्नाया । उसने वद्ध चौकीदार को 
भौ गुछक्टा। चौकौदार नाशित होवर जोर से वोला--“या कह 
रहेही?" 

(बह खाहो गया) सेठजी वा स्वगवासर हो गया?" 

वेचारं बूत दिनो ते केष्ट भरा रहु ये 1” चौकीदार की यह वात दूर 

तकं सूना पडी । 

नगो न देखा कि यहं सुनकर दुग की मालो मे जचनिक एके चमक 
सीभा गडु । चहु पनी वठक छोड उछ्लकरखडी हौ गथी। अदहस 
करनी सुशी से पगल वस्ती की योर भागी । चिल्ला चिल्लाकर कह रही 
थी, राक्षस मर गया । राक्षप्त मर गया।* 

कुठ ही समय पश्चात दुर्गा वस्ती वालो के साय वापस भाद भौर 
इधर-उधर वबार्तेवर रही थी! 

इष हवली आौर हवेली कै लोगो कौ दर्णा मच्छी तरह जानती धी । 
टस हवेली से यसका भनोखा परिचय था । वह्‌ विष्वाससे कह रहीथी 
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कि यह्‌ हवेली महादेव ब्राह्मण कौ ही है गौर भाज महादव ब्राहाणही 
मराहै। 
महादेव ब्राहमण ने सपने जातीय घर्मं को छोडकर वनिय की वृत्तिम 
मन लगाया हुमा था 1 अय व्यापारिक धधोवे साथ-सायशहरकेष्ठोर 
पर उप्त एक जुमाघाना व शरावघाना खोल रष्वा था जिमम बेईमानो शूर 
ओर्‌ व्यभिचार का राज या। अपना नाम मशहूर करने ओर्‌ गलत दग से 
धन कमाने कौ छिपाने कै लिए उसने एक अस्पताल, एक बाल विद्यालय 
आर विघवाश्नम भी ह्र मे खाल रखा था । उसके पास इन सस्यामा सेने 
केवल घन बल्कि एशो-जाराम का सामान भी पटूव जाताथा। लोगोकी 
वाहवाही भौर मनापं शनाप धने प्राप्त होजनेसेसेठजीकेमन म॑ जहार 
ने वास करलियाया। वहु अपने अतिरिक्त मौर किसी के अस्तित्व को 
नकारे लगे ये । दूसरो का जीवन, दूषरो का परिवार, उनके रुवर्चनेषी 
महादवे कौ तनिक भी परवाह नही रही धी 1 उक्ते पराय स्त्रिया के साय 
व्यभिचार करन जसी आदत हो णड थो । वह्‌ जखूरतम द गरीबो को नज 
दन के समय मीठी ्ुरी बनकर कूठ कागज १र उगत हस्ताक्षर ल, समय 
पात हौ उसकौ जमीन अयवा जेवर हब्प लता। उस भरीवकी गदन 
महादेव के हायमे सदाके लिए गिरवी रह्‌ जाती । 
महादेव के भत्याचोर मढन लगे । फतेहपुर कौ डूगरी के पीथे बसने 

वाने भौर मजदूर के चार पैसा से अपना पेट पालनं वाते महान्व ब्राहमण 
कैनामसे ही थरथरानि सगते। वह्‌ बस्ती की जवान लडक्िया कौ अपन 
यहु नौकरी के तालच भे बुलवाता । विधवा आश्रम षी वेतहारा नरतां 
म पनं दृट्टे-वट्ट पारीर पर मालिण करवाता! वुक्म की सिवर 
लडवियो फो दुर जगल मे षटुडवा देता । बस्ती की लडका वापस बस्ती 
म जाते धवरातीं। उनमसे मधिवतरनेदरियामयारिर कुएुमकृद 
केर भपनी जानभवादौ थो। इसी प्रकार लस बुलवाई गई भौर 
महदेव के द्वारा बलात्कार कौ गई दुर्णाने देखा नदीक्रिय। वहु राती 
वरिलयती सपने एक मात्रे जोवित भारं मोबिदामे पाम तटी । मोदिदा 
उमी स्मय शहरसे कमार क्रे लौटाधा 1 अपनी बर्हन तिएकात 
शारषीलात रग्कौसाहो लापा चा। गादिन्दा चदा लिषघरकाः 
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दरवाजा घुला द ! वहन को आवाज दी 1 काई उत्तर प्राप्तन दरा । फिर 
आवाज लाइ । मुनसान घरमे उसकी नावाज गूज उटी। चाय ओर 
रौह-दौकर ' रगा दुर्गा” कहता बहन का दृढन लगा । दुर्गा वहा हती 
त्तवन ! दरवाजे पौ तरफ ग्रडातोदुगां का इस प्रकार घवा हु, 
चल्द्रवाप्र भागी आति दश गोविदा भ्रामन त्राध मिन्नित याश्वयमे 
वदल गरया। यह्‌ व्ये चंढकर अपनी सुवक्तीवत्न कौ धर वैभीतरले 
आया। 
दर्णा की जुबानी सारी बात सुनी तो गाविदा फा दून उत्रलन सगा । 
उसमे बम खायो वि वह्‌ दुर्गा की एसी दुदशा वरन वाले की बोटो-गीटी 
नाच कर चील-कौमोकौ पितादणा। 
दुर्मान भाई का क्रोध देवा । मोच विचार कर भाई षो समक्नापा-- 
"एम स्यक्तियो सं सीधा भिढने कै बजाय यदि हननी जडोमघुनलगा 
सरके ता बहतर हागा । स यथा कोधारिनि म महादेव क मृत्युकेषाटतो 
उतार सक्त परन्तु कानून के हायो आप भी मृत्यु अथवा आजीवने 
कारावासकौ सजाभो्गेमे। मतो फिर हरतरह सदरदरकीटोकरं 
खानषमोही रह जाऊगौनभेमा। करीम कद्याप को महादवनं जमीन 
हृडपन की नीयत मे उत्तवे न मुकर करने पर मरवा दिया या फिरकरीम 
नै बदला लेनेषी ठानो तो शरा की वाते उसनेघर म रष्वा 
कर पृस वौ ववर करदी मोर क्रीमकोकेदक्रवादी।सुक्वौन 
जश्च पनी जवान लढनी से दुव्यवहार करनं पर हल्ला क्रियां तो मालूम 
हैन, उमयी क्षोप्डीमे आग लगादी । भैया ।भौराक्ती पातिभानर्मेभी 
अआत्म-हत्या कर भक्ती थी। परन्तु नही। मैनवीडाउ्टायाहैकि 
दम णपीको स्के ही पापमे भिगा भिगो कर सडाकरमारूगी ।” 
गौविदान मपनेक्रोधको शात क्रियाभौर बहन की वत्त मे वजन 
है यह नकर उसकी सहायता करने का निश्चय किया] 
उतत बस्ती के तोय दुर्गा भौर गौदिदा कौ अपने सं कर भि न समदते 
ये।भिन दस्त आश्यसेकिवे णहरकीहवा ले चुकेये। वशह्रये 
्रप्त मजद्ूरी से वाना-पीना भच्छा करते गौर दूषरो की अर्पना मधिकं 
साफ सुयरे रदत ये । बल्ली कै लोपौ म प्राय गडा होता पटतु य अपने 
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कोन वगा सै अलग ही रखते । तू-तदाक तेरे-मेरे करन कौ उनकी 
आदत नही थो । कह सक्तेर्ैकिवेषयलोगोसं अधिक सभ्यये। 

दुर्गा को अव महादेव से यदलातेने की घदी क्यौ इतजारम्‌ दिनि 
रात चैन न माता । वह खाते पीते उत्ते-वंवते इसी चिन्तामे दूब जाती 
वि कौन सी तरीव लगाई जाए जिससे सब बस्ती वति उस राक्षस 
महादेव का सीना तानकर मुकावला वर सकं । 

ीमती एमा स्वयमवी सामाजिक कायवरत्ता न मदी बस्तियोवे 
भुधारकां जीवन ध्यय वनाया धा।वे चाहतीयी विं वस्तीषालाका 
सामाजिक तथा ध्यावहारिक स्नर ऊवा उड मौरवे भी देश वे सुनागरिक 
कला से । 

गोमिदाने उह मपनी बस्ती जोर भी भतं देषाथा, जहादट्वा 
भाप क्प तरह गरम मौर उमस भरी वी, जहा सडत हए कूडे-वचर वी 
तीखोवू भरीधौ। जहा चूहं निभय अधेरे मे उछठल कूद मवति ये। 
बस्ती के वाहर ही टूर तके चौख-चीचकर कोना मौर गाली गलौच वे 
मदे म्न वानोकोवद कर लन पर मजूर कर देतये1 काच नादि 
टूटने, यतनो क। पोकन, पटकने की कणेदी क्षनयनाहट तथा लागौवे 
इधर-उधर भागन की भवार प्राय रात की नीद उढाड ननी धी । 

गोविदानं ध्रौमली र्मा क विचारो को जानने के वाद उनम वस्ी 
केसूधार्व लिए मान करने का विचार किया । श्रीमती शर्माकेह्दयम 
वस्ती-मुधार के लिए उमे वस्ती बो देखकर भय को पिभा मात्र श अधिक 
या। उ-हाने कहा कि यह्‌ वम्ती पासन वे शहर कै ऊचे-ऊपे भवनो मे शरीर 
कै वोढवे धावनी तरह दीषतीहै । यह वस्ती भावो तै वारण 
अभिशप्त अपराधिया पा गढबन गयीहै। वक्टने लगी किव इम 
थाव को सही करन पे लिए भरसक प्रयत्ने करेगो1 पर तु उनबे उन्माद 
ओर उनको उप्कट इच्छा तभी कामयाव हेः सक्ती थौ वकि वस्ती वातत 
भी अपना उत्यान चाह । यह उत्यान कौ इच्छा वैदा करन कै लिएश्रीमनी 
शर्मान वस्ती कैलोगाकतो वस्तीमेही बने एक दूखपृटर्मादरषफ 
शूत्र पर सभा बलाई । भजन-कीतन ्रारम्म किया जित्तमे वस्तौ # 
सच्चे, बहु मीर बुष्ठ न्विया सभ्मितित हद । पश्चात श्रीमती शर्मा न 


80 विदु 


वस्ती के सुधार, विकास बै विपयमे वात की 1 वस्ती वालो ने दुरा नौर 
गौषिन्दाकोश्री शर्मा सम्पक बनाये रवने फ लिए चुना । उने 
दर्णा भौर गोबिन्दा कौ धन मौर साधन दोनो से सहायता दी । शीघ्दी 
वस्ती वति सुधार रूपी गगा मे स्तान करने लगे 1 श्रीमती शर्मा ने दुर्ग मौर 
गोबिदा को सहायता से लोगा मे बात्म निर्भर बनकर आत्म सम्मान से 
जीने के वीजबवो दिए । दो-तीन भादमी एकवित होवर सान्न वले मदिर 
कै चतूतरे पर वटे यतिया रदैये कि जो अमीर लोग उह बूडा-क्चरा 
समयकरर समाज मे निद्रष्ट स्थान दिण् हुए है वे अपने परिश्रम से अभावो 
को दूर करेगे ओर धनवानो को बता देगे मि उक वगैरवलोग परु 
भी नही है । वे उनके अहकार भौर अत्याचार का खात्मा करगे । 

द मौर मोवि-दा जी-जान से इस पुण्य, महत्वपूण सतकारये मे जुट 
गए प्रन्तु उह तो महादेव ब्राह्मण का विशेषतौर परर पर्दाफाश षरना 
भा। एकन पुललिसवालो से उहोने महादेव के कलिधधोकी वाती 
परन्तु पृनिसवानो ने उनका मजाक उडाते हुए कटाक्ष कििया-- अर । 
मूता मते करो । इन लोगो वे िलाफ आवाज उठाओगे तो दो-तीन 
दिनिमही टै वल जाएगौ । चुपकरके वढो। 

परीशर्मामे दुर्ग की सहायता से हुनर बाली ओौरतो फ टोली यना 
मौरउहंकच्वामालला कर दिया 1 दर्मा घरघरजाकररटी कागजोमे 
सम्नौ आदि रने कौ चैलिया, सूतौ-ऊनी धागो की लच्छिया से गोले 
येनवानी । छोटे छोटे क्पडढो पर तुरपाई्‌ आदि करवाती । ““पीवो-- 
कमभ " योजना के म तगत मजदुरी व॑ वाजि पैसे दितवाती । 

परोकास्तर मुधरने लगा। लोगो मे धन प्राप्ति के साय माथ 
भाम विश्वा पैदा हुमा 1 बस्ती को आधिक स्थिति मे सुधार दने से 
सोमाक्तामापरत भै परम स्नेढ वहा । बस्ती वाल दुर्गा मौर गोविदाषनो 
माग्रकौ दष्टिसे देखने तये 1 सभी प्रात- काल से सायकालतवर वामम 
ग्स्त रहते ! उसके पश्चात चौपाल पर वैठद र भपनौ-अपनी राम कहानी 
कहते । 

रा शमा दरफ" कौ पूजा नित्यप्रति करती भौर शक्ति प्रदान कर 

भायना करती । दुर्या जव सि्-बदटं पर मसाला पीसतीः तव उसके 
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दात भच मौर वह महादेव ब्राह्यण का इसी प्रवार पौस डानना चाहुतीः 
थी । वह मावसी मे चावल बूटती तव वह्‌ महादेव ब्राहमण का क्षिर उसो 
भ्रकार कूट दना चाहती थी परतु अभी भीदुर्गाको महादेवफे निए सही 
सजा सूञ्च नही रही थी । 

वैसे भव महादव ब्राह्मण कौ कुचालो की पक्डन के वरावर हो गई 
थी। 

बस्ती की दो जगा बूबसूरत गौर माक्पक लढकिया-छमिया भौर 
दुलारी के माकपक चसवरमे परिवतम करना भसम्भव घा लग रहा चा। 
य रातके दस ग्यारह वजे तक नशे मधून शुढवती-गुढक्ती वस्ती मे 
पहुचती । कभी-कभी तो अपनी ज्यप्डी मे प्हुच भी न पाती मौर बाहरही 
शिर पडती ! एक बार छमिया को तज बुषार न धर दाया । उक्षके सारे 
शरीरमेददभा। उठाभीनेहीनार्टाथा। खटिया पर लेटी “हाय 
हाय केराह्‌ रही थी । पटीसन के बेतान परदुर्णने व्य को बुलाया। 
वकी दवाई मौर दर्मा की सप्ताह भर की सेवा ने छमिया क स्वास्थ्य 
लाभे दिया । छमिया दुर्गा को भक्न वन गई । 

दुर्गा ने छमिया भौर दुलारी दोनो कौ ही मपने भाई गाबिदा कं 
साय पाच, महादेवे के मुह लग नोकर वे पास भेज दिया।दोनो कांसेठ 
जीने खुशौ खुशी अपने कामकेलिए रख निया। वेकाम कम करती 
मटकमदकेकर वातं भधिके करती } सेव्जी के मन-बहसावके तिएवे 
साज श्छगारभी करती । उनबै वैर दश्राती फिर उनकी वास्रना की रतिः 
करती । कुछ दिनो बाद दुलारी वा तो महादेवे मै भपने मित्र सठ दुर्गादासं 
क पामर भेज दिया ओौर छमिया रात दिन सेठजी कै परपर दौ रहती 
यी। 

घुायाक्रि सेठजो क स्वास्थ्य दीक नही रहता । व एक सालमेटीः 
आघेहोगए । कारण कान उनका पता लगान डवटरो का। हल्का 
बुखार भी शरीर की डिब्या तोड़े जा रहाया। 

दरा का इन सवक सूचना छमिया से लगती रहती यी । दुर्गा मुह से 
दुंश्रकट वरती 1 छमिया को सेठ को सेवा तन आर मन दोनोसेही क्न 
के सिए उक्सा] परतु दुर्गा मन ही मन मे सतुष्ट होती । अपने भाई 
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गोवि-दा कौ कहती-- “भैया ! अव वक्त ञागयाहै जब्र हमारी मनकी 
मुराद पूरी होने वाली दै। सेठ्जी का उनक दरक्मों का फल भवष्य 
मिदेया ।” 

पीयलकेपेडके प्स चबृतरेपरलोग एकिना गए ये कुछ 
मम्भीरथे। कमलोगयेजोसेठजी की मृत्यु पर शोक प्रकटकररहैये। 
अधिकतर खुश नजर मा रहे ये । वे चाह सेठजी के जीते गी उनसे भय के 
कारण ही प्रीति रवते थे। 

छमिया ने बताया था कि डक्टरो ने पूर्‌ टैस्टूस करन वे पश्चात्‌ 
रंठजी का जानलेवा "एडस' की बीमारी बताई थी।वे कृछ दिनोसे तो 
पड़े ही रहते । हिलन-इलने की शव्त्ति भी नही रही थौ उनम ¦ एके दिन 
दुर्गा भौर गोि-दा उह देखन ग तव दुर्गा की आंखो का भाव देखकर 
सेठजी के चेहर पर क्षमा-याचनाके भाव प्रकट हृएये। 

सेठजी तिनं तिल करके मरते रहै ! उ होन एक दिन भपने बनाये 
हुए अस्पताल, विधवाश्रम तथा वाल विद्यालय कै प्रमुख कायकर्ताभोको 
बुलाकर उनसे माफी स्गगी ओर लडखडातं स्वरमे कहा “यदि आपला 
हम जँसोके वुरे कामो मे सहायक न वनं तव हम निष्क्टक कुकर्मो मे 
लिप्तनह्‌ा।" 

र्गाद तीर का निताना ठीक बठ गया या। उत्ते पहले ही मातूम 
थाकि्ठमिमां गुप्त रोगस पीडित दै । इसीतिषए दुर्या न एकप्त्यरसेदो 
पक्षिया कामारा।छमिया को रोजी भौर एश मिली सठ महुदिवके 
लिए विपक्-याका काम कर गई! 

नधा भिदारी, छोट वच्चे के माय एक-तारा वजात हृए चला जा 
र्हाथा। स्वरम स्वर मिलाकर गा रहं थे--' सुख दुख क्या रै सव कर्मो 
का जैसी क्रमो देसी भरनी। 
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नादानी 


लगभग तीस्तवप पुरानी चत है कानपुर वे उपमानपुर कालान मे 
अभयेन अपनी मृष्युते कुट ही प्रहे भपनी मा सक्हाथा--' मै समनता 
हं भगवान मूङ्ञे अव नेहो बचायगा ।' 
मा समनतीथी चि इस मृत्यु को कारण अभय स्वयही है। 
सालह व्पीय भय वारह वरस कौ आगुततेही बुरी स्मेहवत म पड 
वाथा ॥ वह्‌ षहो त्तौ चारी दधिष त्म्बाकू्‌ खत्ता रहा। अव दिनम दस 
दस पृ्िया तम्बाकू की गूटका खानं लगाथा। धरममानौग्वडी 
वदन बा पता चला ता वं बटूत नाराज हृ 1 उसनं बहुत समयाया उस 
परतुजभयको विश्वास नदी हआ नि तम्बादू खाना याप्षिगरेट कैरूप 
मे पीना किसी प्रकार हानिकारक हो सक्ते 1 वह दलील द॑ता-~ भरे 
बडे-षडे प्रौफेमर पीत है डे बडे चिताडी पीते हा टी दी° पर भिनमा 
गृहमे ष्ठाया प्रवनिकेा पर तम्बा तथा सिगरेट वै" इपतहार दिषाय जातत 
है । यदि तम्पाक्‌ हानिकारक होता तो उसका प्रचार षयो होता ? 
बृचपनभे हौ अभय अपने इरदि का पक्का था ! वहु सदा जो मेचती 
थी वहीकरताथा] विधवामा एक उच्च विद्यालयमे ग्रिपिपल की 
नौकरी करके अपनी एक वेदौ स्पल ओर एक वेटे नभय का विदही तरह 
पाल रही थी 1 अव अभय यह रोगलेवेठाथा। 
डाक्टर ने अभय को गृहं खोलन को कहा । एक सपय जितना सद 
दाग लालन चकत्तो के बीच अभय की जीभ यपर साफ दिखाई दिया ] डाक्टर्‌ 


“ विन्दु 


अग्रवात न देवकर अभयः की सचेते किया-- "अभय | यह मुह म सूजन, 
साल चफत्ते ओर फिर सफेद दग्र तो दतर की धटी है ! इसकी ववायष्सीः 
करनी होगी ।* 
अभय विधेयश्च अग्रवाल साहब मी बात सुनपर दग रह्‌ गया बहुता 
अभीतकंदौडामभागं लेता दहा । अपनसेदरूलस्कूलम बास्वट बाल 
शाकप्तान है । परिकेट वेलता है । उतम वह 'दस्ट-वालर' है । यदि वह 
किसी भयानक रोगस ग्रसित है तव वह यह सवकस मेसमय वैसहौो 
सक्ताथा? 
यह्‌नमांटायान पतला) बीच का शरीर। ठ फोटलम्धा कदभओौर 
धोषठ किलो वजन । बह खान पीने बा भी खयातं रखता था) उसको सेलने 
फा शौक था इसीलिए स्वान्य्य टीव रह्‌, इसके लिए वह प्रातिका दौड 
लगाने जाताया) 
अभय न डाक्टर स कहा--“डोक्टर साहब । विसि वात का खतरा? 
ता भच्छा खासा, हाट हू । षू खेलता हू खाता ह, पीता ह 1“ 
डाक्छर--“तुम तम्वाबू अथवा इसी प्रकार की कोई नशे की चीज 
कापौ तेत हग । उससे भी यदह दो सक्ता दै।” 
अभय ने विज्ञकते हए कहा--“डोक्टर सहव तम्बाक्‌ वाता हु, 
स्षिगरट पीता हूं तथा सुश्ती भी कभी कभी वाता हू । सगरये खतरनाक 
हाती त) इनकी डिबिया पर चेतावनी छपी होती 1 ' 
अभय उक्टर साहवके पाससेमाके माय घर पहुचा।माकालगण 
कितीर हाय से निकल गयाया। ब तां भयको धायन [कष्‌ विता 
नही रहेण। 
म], अभय गौर बहुन तीना ही चुपये ।नकाममेमन लगरहाया, 
ने पाली बैठे समय कट रहा था । 
तीसरे ही दिन वायप्सी रे पश्चात्‌ मालूमहो गयां कियभयको 
कृसर) देरकरणेसे मृत्यु वै जल्दी आनकाडरघरमेधुतभायाथा। 
सप्तके दिन भभय के दायौओोरके कान के पासन एक पेड के जड की तरह 
षी गाठ उभर आयी थी] जीभ मौर एक यरं के जवडे को काटकर भर- 
हेम पटी की गई जिससे कंसचर को जडं अगे न वं । यह आौपरेशन अभय 


नादानी 85 


की स्वेति सेयर नहौ क्ागया। 

नभय कामनअरिजार रो रहाथा। वह्‌ जपने शरीर का सुगति, 
सुदर ब्रन र्नं का गोन्तैन वः ! दूसरो को चुरा न लभ इसलिद्‌ पान 
मेनही, वैतेहो तम्बा खाता था) उत्तकी पीक शूक्न की वजाय अन्दरही 
पीजाता) 

यैसरने ब्रपनी कूर दुष्टि जभीमी नही छोडी 1 अभय काचहरा 
भधानक दीखन लगा धा । वह्‌ सदा एक नरम वस्त्र दायी भार दकं रयता 
था। वह्‌ भपनं साथिव। से मिननम कतराने लगा षा। 

दसी वर्प अभय का अपन स्कूल कै "स्ट खिला" का एवाड मिनन 
वाला चा । 26 जनवरो कौ यह्‌ एवाड भौर सम्मान प्च उसके स्कूल षे 
प्रि्षिपल स्वय लेकर जम्पत्तात पहुचे 1 भाज उसका नीचे का धरा जवा 
ही मोपरेशन करके निकाल दिया जाना था। यह्‌ आरेशन को होगा 
छ -साते घण्टा को 1 प्रि्तिपल साह न मभय के दोना हाय अपने हाथी 
म लिषे 1 उसके प्रिय भित्र भी बधाई देने माए ये] ममयन एकं टेदीनसी 
ुसेकराहट मे उनका धयवाद पिया 1 

डोकटर अग्रवालने प्रिसिषपस ओर मिव्रोको केसर रोगवे भयानक 
स्प से बदति कौ दात बताई थी । 3डे आंपरेशन कं समय कमरे के बाहर 
बरभय फे मित्र मादि आशावादी वनकर आजे भी भगवन, अल्ला, इसा, 
निकर से प्राथना कर रहे ये कि उनके अच्ये से भितरे अभयकी जान वस्म 
'} वे कते ये वि अभय का मच्छा स्वास्थ्य कसर जैसे राग पर भी विजय 
1 तेगा। 
जपरेशन हौ गया । नलिया के द्वारा उसको खुराक पहुचाई मती 
। दो महीने वादौ सभ्यो गदनमेभी गाढे निकल अगो । कट 
निग करने प्ररस्पष्टद्ो गया कि केसरकी जडे एकओर सेनदीवेर्‌ 
र को उधवाड फकनै वाले पीपलकेपडकीतरह्‌ चारोभोरसेवढरही 
1 
मा मौग बटन मसहाय, भयभीत, डक्टरो का मुह्‌ देवतीं भौर सोचतीं 
मेय कौ नादानी के विपयरमे) चभय भो अपनी करनी के लिए भगवान 
माफी माग्रता या) बहु लिख लिखकुर “भगवान माफकरोः कटता । 


विद 


पिर लिवत्ता-- "मां | ये सुरतौ तम्गरू्‌ वाले व्यापारी इमे हिवियां पर 
इनसे होते वाने खतगे से सावधानी क्या नही लितं 1* 

22 माच हालीकादिनि या) भभय को तम्बान्‌ भुरतीका ध्यान 
माया ! उसका मन हज कि एक वार फिर तम्ब्ाक्‌ खाऊ गौर सुरती 
लगा । दुसरे ही क्षण उसे मपनी हालत धिगडती अनुभव हुई। माकौ 
इशारे से धुलग्या । कागज पर दो बातें लिी-पहली कि अपने से बौ 
क कटूना मानो । दूसरी वि तम्बादू , सुरती, नशे की कोई भो चीज मत 
सो। 

माकौ पटर शसन्नताभी हुरईपरतुवेटे की गिरती हालत पर 
मतिदुखभी। वेटेनेएकनोषमारो भौर दरूसरेक्षणदही अभयका 
देहात हो गया । 

मपने अन्तस्तल के गपार दुखी सतुष्टिके लिषएुमावेटी ने 
भनोघा दग निकाला । उन्दोने इन वस्वुभो के सेवन को रोकने नै लिए 
विभिन्न जन-स्वास्थ्य विभापो के दवार सटखटाये । दसी वस्तुभोगे पैक्स 
पर्‌ सावधानिया लिखवायी 1 स्वय न॑ एक 'डी-एडिक्शन' सस्था खोली 
'जिसम वालक, युवा, जो भी इस बरौ आदत के शिकार हो जाते ये, उनको 
"भर्त करमे उनकेये व्यसनदूर करेके उपायकरतीथी। इसमे 
खत्रटरो छी सहायता भी ली जाती थी । यह्‌ सस्या (मभ्य स्वास्थ्य ते द्र" 
कनाम संस्थापित की गड! 19 
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